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': समासमिति _ कणकण कल पक था का गा या ल्या 


.._ ७ कलकत्ता, १८-४-८२ | पूर्व घोष- 


` णाक अनुसार मैथिली ` मुक्ति मोर्चाक वेसार 


स्थानीय. उषानगर विद्याळ्य मे भेळ | 
मोर्चाक संयोजक श्री. रामछोचन ठाकरक 
पूजनीया माताक देहावसान २-४-८र कें 
भ जेबाक कारणे ओ अनुपस्थित छलाह | 
उपस्थित सदस्यगण . एहि आकस्मिक एवं 
असामयिक निधन पर शंक्र शोक प्रस्ताब 
पारित करलनि तथा दिवंगत आत्माक चिर 
शान्तिक हेतु ओ झोक संतप्त परिवार के 
झाइस आ धेये प्रदान करबाक देतु मां मैथिली 
स दू मिनट मौन प्रार्थना करळ गेल | 

सभाक अग्रिम कार्यवाही - स्थगित 
राखल गेल | 

(द्वारा--जनादन झा, तह-संयोजक) 


० घनस्यामपुर (दड़िभंगा) ११-३- 
८२ | दड़िभंगा स्थित साहित्यिक संस्था 
कौशिकीक.... तत्वावधान मे. पहिल खेप शटि 
अचल में कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक 
कार्यक्रम सोल्लास सम्पन्न भेळ । कार्यक्रमक 
शुभारभ श्री उदयकान्ता मिश्र एबं तुलसी 
चन्द भा द्वारा श्री वद्यमाथ विमल रचित 
भगवती वत्दना 'पूजा कोना करी हे भवानी! 
सं भेल जाइ मे तवला वादन क रहळ छलाइ 
श्री कृष्ण मोइन झा ।. ' 

उद्घाटनकर्ता प्रसिद्ध लेखक प्रोश डा० 
नित्यानन्दं झा . अपन उद्घाटन भाषण में 
ग्रामीण जनता सं अपन भाषाओ साहित्यक 


`. प्रत्ति सतत जागरूक रहि मैथिलीक उत्थान 


लेल अमियानक आइवान केलथिन प्रो डा० 


5: दयानन्दः "भाक अध्यक्षता मेः एगो मव्य-काव ˆ 
"सम्मेलन भेल जाइ में सर्वश्री कृष्ण मोहन 
भा, जय प्रकार चौधरी अनक, प्रो ` 


देबकान्त मिश्र, प्रो० बिमळ नारायण ठाकुर 
= 

बद्यनाथ विमछ आदि भाग लेछनि | कार्य- 
क्रम श्रधंरात्रि धरि चढत रहल | सांस्कृतिक 
कायक्रमक मुख्य आकषण छलळाइ किशोर 
गायक भी अरविन्द कुमार झा केदार चन्द्र 
मिश्र ङुमर कान्त ठाकुर ओ श्रवण कुमार 


न्लक गीत सेहो मेनोरम छल'।' संचाल्नक `` 


रहल छलाइ कौशिकीक संयोजक श्री वेद्यनाथ 
विमल | 

~ कौशिकीक अध्यक्ष श्री रमानन्द रेणु 
अपन सन्देश मे कहलनि जे जाधरि गामक 


` माट नाहि जागत-ताधरि कोनो क्रान्ति नहि 


भ सकृत | एहि लेल - ग्रामीण लोक-जीवन 
स सन्नद्ध भ क भाषा ओ साहित्यक उत्थान 
लेछ अभियान करी | गामीण जनता दिस 
स सब श्री केदार नाथ मिश्र, देवेन्द्र नाथ 
भा, देवकान्त का अपन-अपन उद्गार 
व्यक्त केलस | “अन्त मे स्वागत समिति 
दिस सं. श्री शिवकुमार मिश्र धन्यवाद ज्ञापन 
केंछनि | , 
(द्वारा-ब्यनाथ बिमछ) 

* - केलकत्ता-१-५-८२ | मिथिला 
सांस्कृतिक परिषदक द्वारा कवीश्वर चन्दा भा 
(कवीश्वर जोडि देनाइ हम आवश्यक बुझत 
छी ले०) जयन्ती स्थानीय श्री सनातन घम 
विद्यालय मे मनाओळ गेल जकर अध्यक्षता 
केळनि परिषदक आयोजन हेतु नियुक्त 
स्थायी अध्यक्ष डा० श्री मुनीस्वर भा | 


_. मख ण्ण ५ २ सखा ठ ज चया प्रकाशन, ३३।५, डा० देवदार रहमान रोड़, 








अतिनिक रूप. मे मंचपर छ गेल गेलाइ 
श्री मिथिलेन्दु जी | 


कार्यक्रक आरंभ मिथिलाक जातीय - 


ह | शर 
गीत “जय-जय भरवि’ सं भेल जकर गायिका 
छलीह कुमारी हेमा | हेमा अपन गायन 


क्षमता स कनेकालक लेल लोकं के अपन . 


ग्रामधर ल जवा मे सफल रहलि । ओ 
आरो कएकटा गीत गओछक | ओकरा 
मे पूर्ण प्रतिमा छेक आ जं अभ्यास करय त 
नीक गायिका चनि सकेछ | 

कार्यक्रम पूर्ण अव्यवस्थि छळ एकटा 


गीत आ एकटा भाषण आ.बीच मे अध्य- | 


क्षीय अनुशासन | सभसं अधलाइ बात त 
ई भेळ ज कवीश्वरक छवि उपलब्ध होइतहु 
मचपर नहि छल आयोजक लोकनि भरिसक 
एकर खगता नहि डुझळनि सभ स॑ महत्वपूर्ण 
भाषण छल प्रधान वक्ता साहेबक | -ओ 


` कवीस्वरक खूब प्रशंसा केळनि कारण से केनाइ 
- आवश्यक छळनि--भनहि हुनक रचना पढ्छ 


नहिं छलनि, जे ध्षपनहि अलाइ परञ्च 
मैथिलीक आधुनिक कविता जे विश्वक कुनू 
भाषाक कविता सं पाछू नहि अछि - तकर 
धोर निन्दा_केळनि | ओ प्र० वक्ता छलाह 
ते हुनक पौत्रा कें ई अधिकार अबस्से छलनि 
जे छड़पि कें मंचपर चढ़ि जाथि आ अओ 
बूढ़ | हाथ उंठाउ | फटाक-पढ़ि लेथि-- 
दुस ब घरि डा० छोढ़ाक ओइ. ठाम हाट 

अजार केलाक पञ्चात्‌ पी एच० डी०्क 
उपाधि पओनिहार डा० अशी झा अपन 
पौत्रक पढ़ाओ पांती के दोहरवेत आजुक 
कविताक निरथकताक . ब्रात कहलनि | 
डा० झा के. बुभक चाहियनि जे हाट-बाजार 


नहि भेटत छक | तहिता जं प्रधान वक्ताक 
शहि आरोप सं अध्यक्ष महोदय अपन सह- 


“मति प्रकट केळनि त अचरज की ? हुनको 


हेतु डिगरीक अर्थ चाकरीएटा छनि जकर 
आ आधुनिक साहित्यक संदर्भ हनंक ज्ञानक 


परिचय की इए सहमति प्रमाणित नहि 


करछ? , 

एहिं अवसरः पर श्री बाबू साहेब 
चौधरी अवस्से ककीइबरक प्रति असली 
श्रद्धाग्जलि मैथिलीक रक्षा, विकासक बात 
कहळूनि ज 'आयोजनक उपलब्धि मानळ 
जा सकछ | 
= खेदक संग लिख पढ़ि रहल-ए जे ई 
आयोजनी सस्या -सभ आइधरि झायोजनक्त 
महत्ता नहि बुझि सकछ-ए | -कुनू विभूतिक 


जयन्ती वा स्मृति दिवस. मना के “हमरा ट, 
छोकनि हुनक.महि अपितु अपन, अपने देस - 1 
विभ्रूतिक -- ` 


समाजक उपकार करत छी | 
स्मृति दिवस एही लेल आवश्यकःजे हनक 
व्यक्तित्वःकृतित्व सं शिक्षा लय हमरा,लोकनि 
अपन देश-भाषा-संल्कृतिक विकास लेळ 
शपथ ली आ काज करी | तें आव्यक छेक 
जे मात्र विद्यापति आ कबीइवर चन्दा भा 
के स्मृतियेटा नहि-ग्रीयर्सन महोदयक 
छरति पर्व, ज्यातिरीञ्वर स्मृति पर्व, महा- 
कवि डाक आ लाळ दात स्मृति परर मना- 
ओल. -जाय | आवेश्यक छेक महाबळी 
छोरिक, सलहेस' दीनाभद्री आ रायरण 


सं"भोंडाभिरि तरकारी कीने :गुसेआइनः लला” 
पहु. चओंनें' पी एच डी० अबस्से प्रेटिःः ˆ 
` गेळनि परञ्च कविता बुुबाक्रः बोध एना 








देसिछ-बयना . , 


प्रधान वक्ता छलाह डा० अशर्की भा. प्रधान 


कलकत्ता, १८ अप्रीढ १ ६८२ | स्थाः 
नीय मिथिला जन कल्याण सं कीर्टन मंडळी 
दारा मुल्लाहाटी ( लेक गाडँन्स ) मे आयो- 


पाछक स्मृति दिवस मनाओल जाय | 
मिथिलाक ` छकांगौ इतिहासक पुनाराइति 
आत्मधाती प्रयात्त थिक-एहि सं निवृति 
मेनहि मिथिलाक कल्याण छेक | 
मात्र अखबार मे नाम छपेबा- लेल आ 
अनहा मै कनहा राजा बनवांक . लोभे एहि 
तरहे कुनू विभूतिक नाम पर मजाक उड़ो- 
नाइ सरिपहु निन्दनीय ओ लग्यास्पद थिक | 
(द्वारा--अप्रदूत) 


चिट्टी-पुरजी 

“देतिल बयना” क प्रति भेटल । जे 
'देसिळ बयना सब जन मिट्ट? कहळे गेल 
छ त हमरो मीठ लागल, कही, ते पुनरू- 
क्तिये इयत | ओना, ई कहल ज्ञाय क्रि 
पत्रिका बड़ जोरगर आ तेवर-वला अछि 
त कोनो अतिशयोक्ति नहि | लोचन _ 
केविराय' केर कमाल तं देखने जोग अछि | . 
“भारसी प्रस्राद स्विंद, पटना 

पत्र दीर्घायु हो, एकर भव्य प्रचार 
प्रसार-हो । मैथिली पत्र पत्रिका मे एखन 
देसिळ बयना जे मात्र जन्मे ग्रहण केलक 
अछि, तखन शहि मे रोचकता, कौतुइळता 
और विशिष्टताक स्पष्ट छाप अछि । प्रेया- 

सक हेतु साधुदाद | न 

¬ भरी देव मा, हिन्द-मोटर 

सम्पादकी 'भीख नहि अधिकार चाही? 
देखि मन गद-गद भए गेल | हमरा लोकनि 


भल | आयांजनक शेष मे स्थानीय कला- 
कार छोकनि द्वारा विवाह कीर्तन सेंहों बेठ 
जमल आ उपस्थित समुदायक मनोरंजन 
करवा मे पूर्ण सफल मेल | 


के अधिकार दिआवए मे अपनेक ई पत्र 
सदेक्खन पथ प्रदरशकक काजेटा नहि करत 


`. ्रवळ सम्लक संग डेग सं डेग मिलाकए जन 
जागरण आ चेतना प्रदान. करत से आशा 
अछि | आजुक मिथिंढाक अनेकानेक सपूत 
कुम्भकर्गी निद्रा सं ग्रसित भश अपना के 
पगु बनएने जा रहल छथि | आवश्यकता 
छल अपने एहन विगुळ फुक्रनिद्दारक से आनि 
गेल छी प्रबाी भए देसिळ बयना लएक 
शहि बयना के स्त्रीकार कर हम अपना के 
इत्य-कृत्य आ घन्य बुझि रहळ छी | 


एना पत्रिकाक आन वस्तु सेहो कम 
दिव्यगर नहि अछि, आ तमाजक लेह 
अपनेक एक-एक आखर राम वाण जकां 
काज करत से विस्वांस अछि | 


“अशोक कुमार का, दड़िभंगा 


बाळगीत 


अह्वां कतेक -मद्रा-छो से. भष बुमाद्दी:॥ 


मामा आबं बुभोळी |. _ 
इसकूळ मे माट सब, नेर बेर कहै-छुथिः! 












मामा “ब बुमेछी i: डर CNN Leg 


जं अपनेला छल मामा, हमरा 








कु कैंट धभात:लेंब `यो : 

- एतेक तामे: माम देखि, हमजीह- कुचे छो. । 
मामा, अव-चरुमोळी | 

सुदा दादीके मुश्किल: छे, बातके :वूकायब | 
भहां बिना ने देते” जट-जटीन ` गायब || 
-अहदां 'झनकेळा कन्नोक ` बोस षे छी। 
SN मामा'. आब्न बुमोळी ॥ 
` मामाळअहांछी.. फ़ोकरिया से-भान वुमोळी । 
राम भरोस कापड़ि “भ्रमर? 


कह लोचन कविराय 


दूरक होल सोहावन कहूबी छोक पुरान 
किन्तु मात्र कहबीए नहि सुनियो रहलहु' कान 
सुनियो रहलहु' कान आंखि सं देखि- रहल छो 
मैथिलीक दुर्दशा हाल मिथिलाक कहब को 
कह लोचन कविराय विवेक एहन नवतूरक 
निश्चित पतनक मूल प्रगति बात त दूरक- 


FF 










केलकत्ता---७००० २३३ क लेड श्री महेईवर भा. द्वारा प्रकाशित तथा पायुनियर आठ प्रिन्टर ३२ बी वृन्दावन. बशाख 'स्टीट 
फलकत्ता---५ मे मुद्रित | सस्पादक--श्री जनादन भा - 


जन चौबीस घण्टा ब्यापी अखंड अष्टयाम 
कीतन समारोह बेस धूम-धामक संग सम्पन्न: 


वल्कि मिथिला मैथिळीक अभ्युत्थान लेळ. 
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दो भछ--& 


सम्पादकीय 


जूत, १६८२ ˆ : -” मूब्य--पचास पाइ 





इरकारी पुरूकार आ मैथिछीक प्लाहित्पकार 
र ७ 


कुनू छोट सं छोट आ पेघ सं पेघ आन्दोलन मे साहित्यकारक भूमिका प्रथान 
रइल-ए | साहित्कार क्रान्ति द्रष्टा होइत छथि । ई पुरान परती-परांत के तोडि आम्दो- 
छनक नव मादि तेयार कर त छथि आ पुनः आन्दोछनक बीजारोपण करैत छथि | परञ्च 
एरीठाम दिनक काज रोष नहि होइछ | ई अपन रोपळ आन्दोलनक बीज के मारि हं 
करत छथि, आततायीक हाय ठं ओकर रक्षा लेड स्वयं त उतत्‌ उग रहिते छथि, उमा- 
लक छोक के सेरो ओकर उपयो गिठाक भान करा ओकर रक्षाक लेळ उचेतन बनबेत छथि। 
शेष मे खन कि ओ गाछे फळ देत छेक त ई स्वयं त्हटि जाइत उयि | ते साहित्यकारW 
है गरिमा अइ | इं प्रातः स्मरणीय होइत छथि, अनुकरणीय होइत आ अमरता कें प्रात 
करत, छथि | | 
कहळ जाइछ जे जे कान , तरूआरि सं संभव नहि होइत छेक से साहित्यकार अपने 
कुम सं सहजहिं क लेत छथि | तें एक दिस जं विशाल मानवताक इष्टि दिनुका कलम 


*दिल--दिशा निदेशक ले छागल रहैछ त-दोसर दिस मानवताक शु शोषक-शासकक 


सेरो । पिळ वर्गक छृदय मे जतय आद्रक भावना रहैत छेक त दोसर वर्गक दुदय मे. 
आतंकक | ते पहिळ उर्ग जतय दिनक सद्दायक होहत' रहल-ए त दोतर विरोधी । परंच 
साहित्यकार जनवळक सहयोगे समस्त विरोध के भूल ठित करेत अपन ल्य पथ पर अवि- 
राम चळेत रहैत छथि | > 
राहि दृष्टि जं आजुक मैथिली साहित्यकार दिस तकत छी घृणा सं मन भिनकि 
बाइछ, छाजे माथा नत भ जाइछ |. किछु अपवाद के छोड़ि प्रायः सभ कें उभ अपन 
असली चरित्र छोड़ि स्वान प्रवृतिक परिचय द रुळ छथि। इइ कारण अइ जे एतो- 
दिनक पश्चातो मिथिछा-मैथिल-मैथिली अपन न्यायोचित अधिकार सं वंचित रहल-छ | 
मैथिली आन्दोलन जातीय आन्दोळनक रूप मे नहि लूपायित भ सकल-ए | | 
मानव जीवन,मे भाषाक की महत्व छेक से आब लिखबाक खगता नहि । वर्तमान 
मे कर्नाटक प्रदेश मे चलि रहल आन्दोलन जकर मुख्य माङ छेक 'कन्नड़” के ज्रिभाषा 
फमू लान्तगत प्रथम आवश्यक भाषा बनेबाक-टका उदाहरण थिक जे केना पष सं प्रेष 
“ज्ञानपीठ? पुरष्कार विजेता साहित्यकार एकर नेतृत्व क रइछ छथि । ओतबे नहि समस्त 
बुद्धिजीवी कलाकार छोकनि छहदि मे पूर्ण सक्रिय छथि। परञ्च मैथिली आन्दोलन मे 
साहित्यकारक सहयोगिताक गप्प त फराक जाओ--विरोधे भेटेत रहछेक-छ्‌ | कुनू-कुनू 


` नवसिखुआ अंति प्रगतिशील गीतकार त भूलक प्रधानता देखेवा लेल भाषा आन्दोलन 


के घृणित राजनीतिक संग जोड़वो सं बाज नहि आयर | पता ने हुनका नखन भूख 
ल्गत छनि खेनाइ भाषा मे मंगेत छथि अथवा पेट डेडगवय लगेत छथि | ओना सत्य 
है अइ जे इहो राप्य प्रकाश करे ळेळ गीतकार महोदय के भाषाशक सहारा सेमद उड़टनि 
ले शर शब्द मे कही ठ मैथिळी आन्दोलन ने सम ठं बाड ई छाहित्कआर रामक डन्दुष् 
ख्ल-झ । 

एठा दोइठदु जे हेतु ञ्ड जाद्ल्कार ल्केठन रदद आते डुनका रुद ऊष 
करवा लेछ मैथिली क्रोधी निहार उरऋरक नेता ळगक्राय मिश्र नाना तर्क बडयंत्र 
वेत रहआइष । दही घडयंत्रक फलस्वरूप किछु साहित्यकार के पुरस्कार देवाक योजना 


बनल | समाचार-सूत्रक अनुसार श्री नागाजू न (यात्री नहि), आरसी प्रसाद हिंद श्रीकन्तः 
ठाकुर विद्यालंकार जयनाथ मिश्र आदिक नाम एहि योजनान्तर्गत अइ । जहांधरि विद्या- 


छकार भा जयनाथ मिश्रक बात अइ--इहो लोकनि जे साहित्यकार छथि से एही समाचार 
i « + ~ 
'स शात भेळ | ओना ई लोक अबंस्से जनए जे जयनाथ मिश्र डा० जगन्नाथ मिश्रक 


ससुर छथिन आ विद्यालंकार सदा सं मैथिली विरोधी आ हिन्दीक प्रधळ पक्षधर रहलाहए | - 


सम्बन्ध मे पेष आ मैथिली विरोधी मे पेथ हेवाक कारणे ई छोकनि अबस्से सरकारी पुर- 
ष्कारक योग्यता रखेत छथि | ७ ॥ 

नहांधरि महाकवि नागाजूनक प्रश्‍न अइ इमरजेतीक समय मे ओ “सरकारी चारा! 
गरेक संग अस्वीकार केने छथि आ ते जे' एहि खेर स्वीकार क(ताह ताइ मे पूर्ण संदेह | 
“कविवर-आरसी प्रसाद सिंह कैं हिन्दी साहित्यकारक रूप मे पांच सेक मासिक बृत्ति कहांदन 
भेंटिए रळ छनि । पर्व एहि बे! एकठहुरी दव इजारक “तोरा? ओ स्वीकारत छथि 
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मैथिछौ--माने मैथिली भाषा हिमा- 
ल्य स गंगा तक भा बंगाल स गंडक तक 
पसरल विशाल सुजला-सुफला शस्य श्यामला 
मिथिला देशक भाषा, तीन कोटि मैथिलक 
मातृभाषा । र 
ओना हैं सर्वमान्य अइ ले भाषा कुनू 


खास ब्यक्ति वा बर्णक नञि होइ छइ,-परंच 


मिथिला मे एइन भ्रामक प्रचार कल 
गेल आ एखनों कशल जा रहलए जे 
मैग्रिली कुनू विशेष वर्णक भाषा भिक, आ 
थोड़-बहुत अवोध लोक एहि प्रचारक शिकार 
मेल्श । ते शहि श्रम के दूर करेक खगता 


| छक, इमरा जनतबे | 
बह्दार भय विशाल बृक्षक रूप लेबाक, ओकरा फुलेबा-फड़वाक तमुचित परिवेशक छिर्न | 


भाषा पर राप्य क्रकारु सर्वप्रथम माया 
चिकि की ठाइपर विकार क ठेव आवश्यक 
भाषा के क्चारक वाइन कढ गेळर 
मनुक्ल सामाजिक प्राणी थिङ | ओ मात्र 
समाज मे रहिते नञि अइ वरन समाजक 
अन्यान्य सदस्यक संग अपन विचारक आदानः 
प्रदान करणं, एक दोसराक. सुख-हुखक खोज 


| उखबरि रखे, ओकर सहभागी “होड आ. ६: 
अनुभव पद्मुओं के होइ छइ” परंच भाषाक 


अमाव में. ओो* प्रकट 'नभिःक सके जें 
मनुक्ल बड़ सरजता स क॑ छए | किन्तु भाषा 


मात्र छतबे- नञि; असल मे विचारक वास्तव ` 


रूप थिक | माक्स भाषा के 1772018/& 
reality of thou! कहलनिहे | भाषाक 
बिना विचारक अस्तित्वे ने रहैए | एहि स 
इदो पता चळए जे मनुक्खक सामाजिक आ 


' विवेकशील प्राणी हेब भाषाक .जन्सक कारण 


मेल । मनुक्ख के अपन मनक बात दोसर 
के कश्बाक तथा दोसराक बात. जनवाक | 
भान्तरिक इष्छाश्‌ कहिओ भागा के जन्म 
देलके हैत । दोसर जे भाषा एहि रूपे जन्म 
खेलक हेत वा जाइ भाषा के जन्म देल गेल 
हेते से निश्चित रूपे समाजक सम सदस्यक 
लेछ एकेटा छल हेते, अन्यथा उद्येशक पूर्ति 
संभव नञि छले | तेसर, भाषा मनुकलक 


साविभाव साधभक रूप मे भेछ-- साच्य 
छल मनुफ्ख, मनुक्लक कस्याण, एहि संबंध 
मे सताल्नि कहै छथि--भाषा समाजक छेळ 
वनाओल गेळए, एकर निर्माण ळोकक नीच 
विचारक भदान प्रदानक माध्यमक रूप मे 
में समानक सभ सदस्यक लेख एकेटा दोइष 
आ सभ सदस्यक एके रंग सेवा करेए |! 
मनुक्‍्ख विकाशशील प्राणी थिक, 
भो मात्र अपन विचार दोसर के अना 
क वा दोसरक विचार जानि क चुप्प भ बसि 
नञि सकए | ओो प्रत्येक तमत्याक समाधान 
चाहेए प्रत्येछठ अनजानछ वस्तु के ज्ञान! चाहैत 
नव नव वस्तुक खोज कर! चाहैत कुन्‌ दत्तु 
के इनवाऊ जाला जे कि किकाळर रौद 
पिङ तथा ताइ लेल उचित प्रयासक निमित्त 
एयोऊन रोइ छइ शिक्षाक, आ सछा बिना 
माषाक भ नञि लकेश | तहिना. कुन्‌ विका- 
शक काज कुनू एक व्यक्ति त संभव नजि, 
ताइ छेल चाही सामूहिक प्रयास आ ते 
सामूहिक शिक्षाक - प्रयोजन आ सभक लेळ 


:सहन;स्रळ शिक्षा मातृभाषाक बिना भृसंभबं |, > 


आइ विश्वक प्रायः समस्त विद्वान एहि मंत >. 


स सहमत छथि भा मातुं भाषाक. मइत्ता.के : . ` 


स्वीकार करे छथि । 

विकाशक मूल थिक संघर्ष | मानब ' 
उभ्यताक आदिकाल स आइ तक डेग-डेग ' 
पर मनुक्ख के संघर्ष कर पड़छेए आ पहि 
रहल छेक ई संघष जिनगीक विभिन्न क्षेत्र 
मे । विभिन्न रूप मे होइत रृळेश आ 
भाषा छहि मे सहायक सिद्ध मेलए । पहिने 


कहि आयल छी जे कुनू विकास एकक 


प्रयासे संभव नमि | ल्वभावतः संघर्ष सेह 
सामूहिक रूप मे  मेछश | स्तालिनक. , 
अनुसार “भाषा नत्त बचारिक- आदान- 


के 12. 
-प्रदानक माध्यम थिक, तत्ते संघर्षक आ 


सामाजिक विकाशक साधन सेहो |! 

आव ज विचार करी जे भाषा संघर्षक 
भा विकाशक साधन केना थिक त फेर 
शिक्षाक चर्चे करव आवश्यक | शिक्षा मेल 





__ ~ =_ 1 ह डं < 
लेल बवाओल गेल या छना सदो डे भाषाक ( शेषांश पृष्ठ कुः पर 
चा नरि से ठ मंजिष्ये डइउ । ओना रक्री कृत्ति झुकस्चरपरू शक साइला अरूदीछऋप 
नर्‌ झरा उःचलोन उराइरण मड ऊने कड आ आ्य्सो काबू ज्कू स्रस्ट्घ्ङन् स्हो 


ऊ उग ळ रसू कादि । दुन मे आरळ ह्‌ के कुचाळ रर इरे चड़ ऊर क्प 


| रइख-श ककर सूदि खं ठाहित्वकार छोझने कु पाऊठ काळत | 


जहांधरि विहार ठरकारक प्रश्‍न छेंक ओ अपन सइस्त्रो कलंक कें झपबा लेल इजारो 
षडयंत्र करबे करत, मैथिली आन्दोलन के-अक्षफल कष मैथिलीक विनाशक हेतु साहित्यकार 
के कीनबाक प्रयास करबे करत परंज्च कि साहित्यकार सभ एते नीच, छइन दयाक पात्र 
बनना लेळ तयार अइ ? कि विवेकक लेतमात्रो ओकरा लोकनि मे शेष नहि छेक ? . 

जं सरकार टुकड़ी फेकेए त निश्चिते ओकर विशेष उद्देश-छेक, ओ अतिदान चाहैए 





आ ईँ प्रतिदाने एक मैथिलीक साहित्यकार सं मिथिला-मैथिली बिरोधी तरकार की चाहैए 
से ककरो स नुकाएल नहि |. इतिहात साक्षी अह जे मां-बाप भनहि अपन नेना क॑ बेचि 
लेने. हो--कुनू बेटा अपन मां के हाट नहि चढूओलक-ए | देखाचाही मैथिळीक सांहित्य- 
कार लोकनि की करत छथि पळव जनता कें, साधारण मिथिडात्रारी कें सचेत रहनाइ 
परमावश्यक | जगन्नाथ दृष्टि शनिक दृष्टि थिक्र आ से मिथिड-पैथिडी पर लागि - 
चुकलश्‌ से हमश लोकनि के नहि बिउ(बाक चाही | 


७ जय मैथिली 


ष्ट 


-ै 





गाम सं दूर : मिथिलाक न्न * 


- बिजुली पंखा आ सिलाइ मशीनेक 
लेल उषा आ जया नहि मात्र देश अपितु 
विदेशों मे विख्यात अइ | एकर ख्यातिक 
कारण छेक जे पंखा आ मशीन उच्च कोटिक 
होइत छेक जे निर्विवाद दक्ष अमिकक परी- 
अमक फल थिक |. एहि श्रमिक मे झगमग 
तीन सश मिथिलाक श्रमिक अइ | 

दहि दुनू कारखाना ` मे जे कि एके 
माळ्कि अइ, अमिक बर्ग कें तीन अणी मे 
विभाजित कळ गेल अइ---१) अदक्ष, अर्द 
दक्ष; दक्ष । मैथिळ श्रमिक प्रयम दू अगी 
मे छथि । ओना इहो अजरजेक गप जे 
चाकरीक सम्पूर्ण-जीवन मे लोक दक्ष 
किएक ने भ पबेछ ? कून घूइनं व्यवस्थां 
छेक जे. दक्षक श्रेणी सं बहुळांश श्रमिक 
के पराके राखि अबसर दय देछ ? से जे 
हो, परञ्च वास्तविकता इह छेक | 

एहि दुनू कारखाना मे कार्यरत श्रमिक 
औठतंन ६०३) से रांका महिना परेत 
छथि | कहबाक प्रयोजन नहि जे अन्यान्य 
छोट छीन कछ-कारंखाना मे काज केनिडार 
सं हिनका लोकनिक आर्थिक स्थिति नीक 
छनि-। - कम्पनी दारा सत्तद्र मे अकालक 
सुविधा, नेना सभक शिक्षा लेळ विद्याल्यक 
सुविधा प्रदान कएछ गेलःछनि | परञ्च इ 
नहि बिसरवाक थिक जे ई! महिना पेबाक * 
लेल अमिक- समुदाय केः पर्याप्त संघर्ष करय 
पड़ल छनिं | 'एहनो समय भैलेश जखन कि 
६ मास बल दिन धरि कम्पनी हड़ताल 
रहलए आ -बहुतों के शामक इारणाफनने 
होमवः पड़लनिह 1: ओते नहि, ` जे पाइ 
पाइ हितकाः लोकनि के आइ भेटे 'रइल 
छनि आरंभ मे सेत नहिम मेटेत छलनि | . 
जहिया कारखाना खुळ छळ, मात्र रै तालिउ 
टाका महिना पर श्रमिक बग काज स्रेत 
छ्छाइ | अमाव ठाड़ना स॑ विठाड़िठ 

कक » हेय... 

छोक ठाहू एरे कान करक खेळ वाष्य मेळ 
छळ ।_ओना इंहों गप सत्य जे मियिळाक 
अमिकक-जे संख्या आइ णहि दुनू कारखाना 
मे अइ, ताइ सं बहुत बेली पहिने छळ | 
काछक्रमे लोक अवकाश प्राप्त कव अपन 
देसकोत घुरेत गेल आ नेवं छोकक बहाली 
भ नहि: पऔलकक, फलतः एकर संख्या 
दिनानुदी ६ कमिते जा रहळ-ए। . : 

` जहिना “एहि: कम्पनीक नाम देश- 
विदेश मे. छेक, ` तहिना :एहि मे कार्यरत 
भ्रमिकक नाम मैथिली जगत मे | छदि मे 
दक ठाम मात्र अचिङ उज्कक मैथिड 


अमिक .असखेडाकृत केटी 
£ 


दिनका छोऋनि मे पून काठीद चेठना 
छनिदे, उंगदि मैथिली  एन्दोळन मे त्क्ष 


A दाता लोकनि सं-- 


१ 


५4५ 


~ 


अधिक प्र वार. एक मात्र साधन | 


छथि। 4 


-'देसिल ब॒यना' मे अपन विज्ञापन दय छाम उठाउ | कम खर्च मे सुन्दर दंग 


` उषा आ जयाक श्रमिक. 


सहयोग रहलनिद्दें | कळकत्ताक अधिकांश 
मैथिली सेवी संस्थाक पृष्टपोशक एहि दुनू 


'कम्पनीक श्रमिक वर्ग रइंछा-ए आ एहुखन 


छथि | जखन -कुनू आन्दोल्नक चच होइछ; 
आर्थिक सहयोग लेल लोकक" नजरि छि 
ठामक श्रमिक लोकनि दिध दौड़ ज्ञाइत' | 
छनि । किन्दु ज॑ मात्र आर्थिक उइयोग घरि | 
सीमित रही त से निक्चिते इकमगाइ | 
रोदत । मैथिली रंग मंचक ठुपरिचित आ 
कुशळ कलाकार गौतम भारती; जनार्दन का, 
कमळ नारायण कर्ण, -सदानन्द भा, काळी 
कान्त ठाकुर आदि छरी कम्मनीक श्रमिक 
छयि | गौतम भारती भोजपुरी भाषी होइतहूँ . 
यिली मंचर बतेक वेर आ' लाइ दक्षताक 
संग उपस्थित मेल छथि तकंरा-कुनू निःपक्ष 
इतिहासकार कहियो ने बिसरि 'सकेछ | 
डॉ० प्रेमशंकर सिंह सन बइमान मंचक" 
इतिहास ' लेखक ज॑ नहि हो त निइ्चिते 
भारतीजीक नाम ` स्वर्णाक्षर मे लिखल 
जाएत | अनार्दन झा मांत्र कळाकारे नदि | 
निष्कळंड नाटकक लेखक सेहो उयि । २ 
हिनिक आर दू-गोट नाटक शिळ पडळ | 
छनि, मंच मेळनिहे परव प्रकाशित नि 
म सकठ-छ | मुक्तिमोर्चांक सयोजकक लइ- :) 
योगी तथा 'देठिळ बयना? क सम्पादक सेहो / 
इए छथि । तद्विना कमर नारार्यण कर्ण 
मात्र कळाकारे नहि, -करेको . नाटकक निदे--/ 
शक रहि चुकल छंथि | छदी कम्पनीक | 







* रामाधार मिश्र मुक्ति मोर्चांक बरिष्ट उदस्य | 


तथा 'देसिल बयना? क पांच मे ठं इक: | 
पार्टनर छथि | 

एहि कम्पनीक मैथिलि अमिक आर ? 
एगो विशेषता ई छनि बे ई कडि 
विभिन्न राजनेतिक दंड डं उम्बंद रहि 
मेचिछी मिथिङळ नाम उर इकन्द कि । | 
ते च्ञ ठ (इ) ऊ उक्रिर कान्ट हो | 
बा मास्तीर खाम्क्कदी दठक का आने डु र 
द्ख्ड पटना प्रदरन मे इञ्लुट मर छम्‌ 
पहुँचल छडाइ, जेना आन काज मे रहत 


'छहि कमपनीक अमिक छोकेनिं एगो ' 
संस्थाक निर्माण से हो केने छथि--अ 
मित्रसंघक नॉम जानल जाइछ | ई संस्था ' 
कुनू मैथिल भमिक जखन ' अवसर प्राप्त 
करत छथि त तिनका प्रीति भोजक संग ` 
मिथिछाक परस्परानुसार विदाइ करत अइ । ' 
धहि संक््याक माध्यमे प्रवाठ मे रहिठों 
पकाएर मानलिछ कष्ट ठ ब्डुठ इद इरि 
मुक्ति ठया अपन भूमि, मह्या, हंस्कृति ठ 
स्लत जुढ़रू रगड जुल द्रिका ऊेऊन ऊ 
प्रास छनि | 





| 


न्ञ 


ड ` सम्पर्क करू 
विज्ञापन व्यवस्थापक र कड 








Har 


"मियिला-विभूति . महाकवि गोविन्द 
दासक जन्म मधुबनी जिलाक छदना गाम 
मे कविपति विद्यापतिक देशावसानक स्थभग 
स॒ओ रख पश्चात्‌ मे छल | दिनक पिताक 
नाम कृष्णास झा छळनि | हिनक छोट 
भाइ रामदास भ्त सेरो किराट पंडित झो 
नप्ट्यकार छळ, जिनक जिळ "आनन्द 
विजय नारिका' उफ्ख्ण्च अह | 

ऋविफति विद्यप्रतिक पश्चात्‌ विद्या- 
पतिक ( पदावडी ) परम्परा मे भ ठं पथ 
आ सशक्त कवि निर्विवाद रूप गोविन्द दाठ 
के छोड़ि ओन नहि छथि । हिनेक डिखड 
पदक संख्या इज्ञारक लगभग अंश | अंपैक्षित 


` शोधःखोजंक 'अभोव मे" हिनेक अन्योन्य 


रचनाक पेता'आइधरि नहिं चेछि सकेछ छ | 
` हिनक पद मुख्यतः राधा-कृष्ण विषयक 
रहितहु' कबिपंति विधाप्रतिएं जका शिव 
शक्ति तथा अःयान्य देवी-देवता सं सेहो 


| सम्पर्किति अइ | भक्तिः शगार हौन्दयक 


त्रिवेणी ई अपने कान्यक माध्यमे ब्हओने 
छथि | अपन पदक उम्बन्ध ई सकद इङ 
उम जेठ कषिरडना रजन अकण 
क्लिठेर्चर इत्र कद गोडिन्द दाठ |" 
विभिन्न पोथी तथा दिनक रचनाक 
आधार पेर प्रमाणित रोइश अ ई माज 
कविए नहि विराट पंडित, विविध कळ 
मर्मश, मदान दार्शनिक तथा उमाज दिनी 
क्लाइ। इश्र ठवप्रथम क्थिापति डे 
'कृविपति’ कहि सम्मानित ऋछछ-- 
कक्पिति विद्यापति मिमाने 
लाख गीत जगचीठ चोराञड 
गोविन्द ग्रोरि-छस्स-रत-णने 
म्दराङञ्कि म्हानराळ उस्किच्ळ इटी 
रीठक सेब स्ट्‌ विक चाइ ने ओ अफरू 
के मालिमल्ट बढ़ेंत कड. के जुळ ऊच 
रस्टिट आर उर स्का डरुद जहे, केना 
कि कामन क्लिन) चान अस्य उ्केट हो 
कत्रा कि पहिनहि कि आदळ डी 
महाकवि गोविन्द दस्ठक सम्बन्ध मे शनो 


:| धरि हमरा छोकनि कें पूर्ण जानकारी नहि 


अइ कारण अपेक्षित शोधःखोज नहि. मेछछ्‌ । 
हमस लोकनिक लेल एहि सं-पेघ छाजक 
बात. आन कि भ सकेछ,. जे आह घरि 
"दिनक समस्त पदक संकलनो नहि प्रकाशित 
भ उकल-ए | १६३२ मे मथुरानाथ-दीक्षित 
महाशय 'गोबिन्द गीतावली? नामे किछि 
पद . प्रकासित अकल्ट केळनि परञ्व 
“पेश्थिळी केरेकरर? डं अ्स्स्रेच्टि देनार 
करगे रन्ट्क अर्थ सहि यूस्क आन 
च्टाळे ऊर क देळनि जे उव खोट 
दाल डे बंफलक कळि अहन्दिळट नाल 
ग्लेष्क रोडने के वढडन-मंडर करका डे 
बड़ ल्हक्तठा मेळनि। १६३८ ने छळ 
रमानाथ झा “श गार मनन' नामे किङ 
पद्‌ प्रकाशित केळनि परञ्च इहो हिरिबा 
छूवि, सुष्ट भ गेडाइ । परिश्रम कश ने त 
पेद संग्रह क सकला. आने गोविन्द दाह के 
मैथिल हेंदाक अकाब्य तर्क प्रंत्तुत क सक- 
लाइ | मात्र पंजीक सहारा लय किना जे ) 


उपर लिखळ गेल अद ) डुनका मैथिंल 
बना देछनि | क 

मैथिछ जातिक ई विशेषता रहळेक-छ 
जे ओ अपन विभूति कें, अपन वस्तु के 
नहि चीन्हेष्‌। नहिना हनुमान जी के 
केओ मन पाड़ि देनि-का चुप साधि 
रहेउ ब्छवाना ? ठ हुनका अंपन बलक 
भान दोनि, तहिना इमरो छोकनि के जखन 
केओ देखा देश, उर्चिय करा देइ--तखने 
अपन विभूति के चीन्देत छी | कविपति 
क्वित्पतिकध उम्बन्ध तह मेळ अइ, महा- 
कृवि गोविन्द दाउक उम्बन्धहु मे -तेहिना 


` मेळ अइ । गोविन्द दात जे मेथिळ छछाह-+- 


है बात सर्वप्रथम प्रकाश मे अनंलनि नगेन्द्रं 
नाथ गुप्त महाशय | १३३१ साल में 
“मासिक वसुमती? पत्रिकांक कार्तिक संख्या, 

१३३५ साळ मे 'साहित्य-परिषत्‌ पत्रिकाक 
३५ म भांग मे १३३६ तालक जेठ-अादू 
नासके प्रवाठी मे १६३० ई» छुछाइ नॉक 
34०0275 Review मे इरिंउम्डन्ब ने 

हुलक शय अकारर मेळ | ६ स्ल्न्टे 
१३३२ ऊळ के ठिउरी के ड बरद रार 

व्य म्नेळ मेळ जार मे न्लेन्द आकुड 
जिरोध मे उ्तीच उन्द्र राद म्हच्खद जत 
छिखि पठओोके हनक अह्नाम ङ्न 
के गोच्न्दि दाल मैछेले महि, बंगाली 
छह | ऊ इरी ठम रं म्हत्वाचे 





6 कक रड व्ये्द काळ के 
न्गाळी ररि अमाणित करेठ कदि । कर 
जाइठास ओ रमाना माक ठया दीत 
महाशयंक तक्ते के बड़ सहजतांके तंग कोटि 
देत छेथि ताइंठाम हुनक अपन तथा' जुटा- 
ओढ तक से हो ताही सहजताक संग कांटछ 


“जा सकेछ । उदाहरण ह्वरूप सुंकुमार सैन 


स . = रम 
महाशय महाकबिक पक्ति-रसिक-श्ञिरो- 
मणि नागर-नागरी-- 


>. 4 £ ~ 
टीक सड क मोड'क कद कठ 

नक + > आ 
कडेट ऊद रह ने क अच्क ऊोळे टोल 
खु कळक = >>व्>ड ङ कु ऊल्ङूक 
ऊन क्र त ऊे ज्रकित इोऊळ बन्द 

०७ ~ = 
कंद कथ ऊख उठे ऊ ठै 

नहि ररह ? शोेी रे आना ऋल गेल-ड 


जे विद्यापति सेरो मेयळ नरि झळा ? 

परव इक विषय जे सुकुमार बाबू उ 

बहुत पंध विद्वान सूनीति बाबू सेदो विद्या- 
( शेषांश पृष्ठ पांच पर ) 
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दैखिल क 1 ममतच - होन 


भाषात्मक एकता सं सम्बद्ध . 
तौनटग मुक्तक 
EX - 
ह. हो केलो. मुस्लिम, तू 
नहि हिन्दू हो मुसलमान 


“हाशमी” ई. अनिवाय आई अछि ` 
हो दुत पहिने इनसान 


: ६६ है ॐ 
हि, क?) | गट 
घ्न तं . “आदम”, केर आळादं 
: .अथबा “मनु” ` केर अछि सन्तान 
«दान अबे में रहने अणिक 
केहन ई घटिया ईमान 


( ३. ! 
सम मानऽ ई महो क॑ माता 
-॥झ्ञादुम” केर - अछि जन्मः स्थान 


_. एतऽ “शीश” क्षेर अछि मजार झा 
स्वर्ण - सलिछ "ग्ला . सुदान 


- --फजलुर रहमान हाशमी 


नले सञ्चाल सभ कलुष जरा दे 
ज्ञाग - जाग मैथिडध संथाडी, भोजपुर - संतान 
सभ घूतछ छें लटि रड छौ, घरक साज-खमान । 
उभक माय टुक दुक ते छौ, अंबडो बनि छौ ठाढ़ि 
निर्द॒जञ बनि सभ जीवि रद छे. कुसिये करे अराढि 
ब्रो नहि चेत तऽ जेतौ रङ खदछ सम्मान ॥ 





कनदहा-कुवड़ा बहिरा बौका, मिलि के तोड़ो माळ 
लाइर दुळरभा. भूखळे सूतो, तोहर दवाळ बेहाल: 
.झपन घर में तोहरे भाषाकेर ' भेडौ अपमान ॥ 


.तोहर आखि छो जाळी मढ्छ, देखे नहि निज मेष, .. 
व्य घर से तोहरे सम्पत्ति, पठबौ देश-विदेश 
दिल पर दिन कंगाल बने छे, करुरो नदि छो मान ॥ 







-माइ-भाइ मे छड़ा-भिड़ाकड इथिओने छो कुरखी, 
` तों प्रमादबशा फूटि रछ कें, रिरि दे छो घुड़ डी 
एककरः ओक्कर पीठ ठोके छो, . मूर्ख ने छौ ज्ञान ॥ 
- ~` ` ठोहि पारिकऽ माय कनै.छौ, तेयो 'नहि छौ छाज ` 
. - ज्ञें सभ उतटा सिखा रद छौ, तकरे करे. ळें काज. . 
अध्वन पएर कुररि सँ काटे, बनछ छे. नादान ॥ ` 









' पूरब मे बिगुड. बजे छौ, दद्दी नगाड़ा चोट 
ताळ दोकि मैदान ठाढ़ दो, छोड़ नोट आ भोट, 
हे बे, आबो ` तंऽ चेते, कर मे घरे कमान ॥ 










अपना इक छे सम ळडेप, एखनो घरि छे चुप्प, 
मं ह फुडौने सभ बेखळ ळें, देख अन्हरिया घुष्प 
छे मशाळ सब कलुष जरा दे, तलने ददतो ` बिद्दान ॥ 







.—अजु नला 


दू गोट लघु कथा 


RRS 





= हज 
>ैशाखक ठहद्दाठद्दी दुपहरिया में अपनः - 


अपन गर्भवती स्त्रीक "आहार जोगार 
कष जखन श्रीमान गिरगिट अपन डेरा 
घुरलाइ त देखेत छथि जे पली घोधना 
लटकओते वेसळ छथिन | बेर-वेर एकर 
कारण पुछला उत्तर पत्नीक मओन भंग नहिं 
मेळनि त ओ खिसिया के बजलाइ--एहिना 
घोधना 'फुलओने- रहब त लोक कि अगर- 
ज्ञानी जनेए जे अहक मनक बात बूर्मि 
लेत । 


पत्नी ओहिना विधुआएल मनभनेलीइन | 


लोक बुझि क की करत? जं सरिपिहु 
लोक के हमर कचोटक चिन्ता छइ त सत्त 

















इमरा छोकनि अइखन धई देश सं चलि 
चली । 
गिरगिट छएुन्ता में प्रड़ि गेलाई । 
| आखिर कूनं छुहन बात मेलेक जे हमरा 
लोकनि के अपन जम्मभूमि छोडि चलि 
जेबाक चाही ?' | 

पत्तीक पाड़ा गर्म भ गेलनि । 'कनियो 
जं ज्ञानक छूति रहैत त ई पूछय नहिं पडत । 
आखिर कुनू जाति जन्तुक अपन. परिवय 
रहैत छेक, विशेषता. रहैत छेक | जं सह 
ने बंचते त लोक के लाजे मरि नहि जा 
इतेक ?* 

आक कहवाक अर्थ हमरा नहि 
बुझे मे आवळ ! हमर लोकनि अपन रंग 
लक लेल विख छी पि लेछ विख्यात छी ।. परिविशक 


बिहार भारतक सम सं धनी प्रदेश 
शिक जाइठाम भारतक उपलब्ध 'क्ञ्चा 
माळक? चालित प्रतिशत पाओल जाइत 


~ 
क्क परञ्य इठे हइतहु इइ ठानक 


1 


मात्र कारण छेक जे छदि 


०1 


इहि तरहक नेता मे शीरषस्थ छनि विहांरक 
बर्तमान मुख्यमंत्री' डा० जगन्नाथ मि 
जे अैलीनाथ मिश्रक नामे ख्याति प्राप्त क 
रळ छथि | डा० मिश्र मे बड़-बड़ गुण 
अइ--कोबढ़ छोट कहत अपराधू। ४क 
दिस ज ई मिथिला मैथिली विरोधीक रूप 
मे ख्यात छथि त दोसर दिस वर्णवादी, 


ठामक नेता वइ- | 
मान दोइत आयल-ए जे केन्द्रक चमचा, 
गिरी कश अपन सिंहासन के सुरक्षित रख- 
नाइ आ तकर बले अपन स्वजन पोषण 
केनाइ टा कें अपन धर्म बना लेत अइ । 


सम्प्रदायबादी राजनीति करबाक लेल | 
परञ्च दिनक चर्चेक सम सं प्रधान कारण र 
रहक्क-ए. दिनक स्वजन पोषण नीति आ 


| `. गिरगिट 


अनुसार रंग बदळब्ाक पडता हमरा लोकनि 


मे जन्मजात होइए'” 

=_मुदा ताहू मे हम सभ पाछू पडि 
गेलहु “पत्नी बीचे सं लोकि लेळथिन । 

, --अक् कि नेता छोकनिक बात क 
रहळ छी ?' गिरगिटक प्रइन मेळ । 

--त आर ककर ? आइ--कलिक 
नेता लोकनिक वराबरी करबाक दक्षता कि 
हमरा छोकनि मे रहि गेल ? 

गिरगिट के बड़ जोर सं हंसी लागि 
गेलनि । ओ उद्दाका देत. बजछाह-त ने 


` कहैत छेक स्त्रीगणक बुद्धि । हमरा लोकनि - 


कें त एहि मे प्रसन्नता देवाक चाही । 

ब्रीयो > ~ _ ~ 
कहन्रीयो छक जे दछ टके नहि नितराइ, 
दठ उमाङ नितराइ । 


भारत रले 


जरलय्दा पर पढ़छ-पड़छ भीष्म पिता 
मह्‌ सोचि रळ छलाह जे अन्यायी कौरवक 
संग दय ओ नीक नहिं केलनि । आगामी 


ˆ इतिद्वास हुनका कहियो क्षमा नहि करत । 


अन्त मै ओ फेर हथियार उठेबाक आ 
पाण्डव दिस सं लड़वाक घोषणा केंळनि । 
इ गप्प जखन दुर्योधनक कान तक. गेल त 
पहिने त ओ घबड़ाएल किन्द पश्चात्‌, 
शकुनीक संग पराम कछ दोसर दिन हस्ति- 
नापुर मे विराट सभाक आयोजन केलक । 
इहि सभा मे ओ भीष्म पितामह कें एगो 
पेव प्रशस्ति पत्रक संग “भारत रल्न'क उपाधि 
छं अलंकृत केलक | कहल जाइछ जे तकर 
बाद जे मीष्म पितामह मओन ब्रत धारण 
केलनि से जा जीळाह मुह नहि खोल्छनि । 

_ ७ अग्रदूत 


vent 
डा0 जगन्नाथ मिश्र उफ = 
`. ` थेलीनाथ मिश्र प्रकरण . 


येळी ( सलामी ) लेबाक बात । अंग्रेजीक 
बहुप्रचलित पत्र 'ऑस्गेनाइजर' जे कि 


, दिल्ली सं प्रकाशित होइए, तकर २-८ मई 


क 
| 
a 
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उंक्षित ठार निचा देख जा रहल | 
१) बिहारक हिंररीट ब्यबसायी ५ आइ प्रति 
छिटर दाम बढ़ेवाक माङ बहुतो दिन सं 


= मंत्री 
करेत आवि रहल छळ, जकस गफूर मत्री 
मंडल आ जनता सर्कार सोमे अश्वीकार 


` क देने रहैक |. परञ्च डा? मिश्र एकण" 


एक रुपया पांच पाइ प्रति लिटर यानी कि 
७५ पाइ प्रति. लिटर सं १८० प्रति दाम 
करा देलथित | मात्र एकटा व्यबसायी 
के ६० छाखक स्टाक छलेक जे एहिं बढ़ो- 
नरी सं एक कोटि नफा कमाण । एहिं 
पुनीत काजक लेल कहाँदट मिश्रा साहेब कें 
एक कोटिक भली प्राप्त मेलनि । 

२) साळ बीज- १६९० मे बिहार 


राज्य फॉरेस्ट डेभल्पमेन्ट कर्पोरेशन मात्र, 


| उंद नन कह ५ 


५०% (४०,००० मेट्रिक टन्स) साळ बीज 
३ बिहारीक द्ार्थ आ बांकी ३% कमी- 
शन द बिहारीक हाथ बेचबाक निर्णय लेने 
छल परञ्च डा० मिश्रक प्रभावे एकेटा 


व्यवसायीक द्वाथे ११७५) प्रति यन भाव | 


सं बेचि देछ गेल जरून कि मध्यप्रदेश मे 
एकर भाव २१८५) छलक । एहिठाम 
स्मरण रखबाक थिक ने _ बिह्दारक साळ वीज 


सर्वोत्तम होइत अइ । सरकार कें एहि सं . 


७,३२ कोटिक घाटा भेळेक जखन कि मिश्रा 
साहेब के करक कोटिक आमद। 
३) कोइळा--कोइला मात्र छाइतस 
चला व्यवसायीक हाथे बेचळ जाइत छल 
परड्च मिश्रा साहेब नियम परिवर्तन कष 
किछु ठीकेदारक . हाथ वेचंवा देलथिन-- 
जकरा सं व्यवसायी कीनत .आ तकरा बाद 


उपभोक्ता धरि जायत_। पहि तरहें बीचक 


लोकंक उपस्थिति सं कोंइळाक दाम प्रति 
फ्रींटळ २५ टाका बढ़िं- गेलक | किछु 
'काळाबाजारी' जखत एफ० आइ० आर० 
मे फंसंल आ मिश्रा साहेब ओकरा मौखिक 
आंदेश'सं छोड़ेवा मे अफल रहळाह त 
, लिखित आंदेश धरि द देलथिन । बनारसक 
एगो नामी बदमा् पकड़छ गेल छल त 
दिनक पेरी सं ओ सिछीगोरी अस्पताल मे 
भरती कराओळ गेल, फेर बनारस अ ओइ 
ठाम सं ओ फिराड़ भ गेल | ओकरा संग 
स बहुतरास कागज पत्र भेटल छल्क | 
कहांदन ओ छखनो दिलली-पटना सीनातानि 
के घूमि रहछ-छ. आ पकड़निद्वार एत पी? 
(सी० आइ० डी०) क बदछी भ गेलक | 
४) शराब--जनता अमल में नझाबन्दी 
लागू सेल छलेक | मिश्रा सरकार एकर 
तोड़ि एक्साइज विभागक नियम के उलंघन 
करत 'लीडर शीप 'ऑक्रान' बन्द: कण 
पुरने ठीकेदार कें ठीका देळक कहांदन दुटा 
मद्य व्यवसाइ त खुलेआम. बजए जे मिश्रा 
के मुख्यमंत्री बनेबा लेल ओ दुनू मिलि 
एक कोटि टाका खर्च केने अइ | 
` ५) कुसियार--१६८० मे मिश्रा साहेब 
घोषगा केळनि जे कुसियार उपजौनिह्वार के 
२२) प्रति क्विंटल दाम दें जेतेक | १३ 
फरवरी १६८१ के, एकरा ६ माठ लेड 
स्ूथरित क देळ गेछेक |! छहिठाम मन 
रखबाक थिक जे ६ माठ ङुतियारक पूरा 
सीजन! भ जाइछ | कहल जाइछ जे 
चिनी मिळक मालिक सभ दिल्लीक किसान 


सम्मेलन लेल ५० लाख मिश्रा साहेब के 


थेली मेंट केने रहनि--जकरा लोकनिक 


सलाह पर उपरोक्त स्थगन आदेश बहार 


भल छल | 

६) बाढि नियंत्रण १६८१-८२ मे 
बाढ़ नियंत्रण नाम प्र ८० कोटि "खर्च 
भेळेक जकर अधिकांश नकळी बीळ पर 
भुगतान कछछ गेल | में जखन 
मिश्रा साहेब तिंचाइ मत्री छळाइ तखन 
एके काड द गोट -ठीकेदार के देळ गेल 
रहैक Estimate committee of Bihar 


१६७३ 


क अनुसार Associated Engineering 
- cOrp0०73१07 जे कि मिश्रा वाहेक्क भाइ 
कमछ नारायण मिश्रक छियनि तकरा 
(सिविल वर्क! लेळ ( १,५७,५०० स्क्वायर 
- फीट) ६१,८३८) देछ गेलक जखन कि 
दू गो आन ठीकेदार के २,१४,५०० स्क्वा- 
यर फीटक लेल मात्र १३,३६८) देळ गेलक-] 





दैखरिळ बयनों 


अजणुत-अनटोटल 


* घोटाला शिरोमणि बिद्दारक मुख्य 
मंत्री डा? जगन्नाथ ( थेळीनाथ ) मिश्र 
के पश्चिम बंगालक चुनाव अभियान मे 
देखि लोक कें छगुन्ता लागब स्वाभाविक के | 
स्वाभाविक शहि दुआरे जे जगन्नाथं बाबू 
पर दर्जनो घोडाळाक आरोप छनि, सुप्रीम 
कोर्ट धरि केस हुनका पर पहु'चि गेल आइ 
आ णहि तरहक बदनाम. धन्य व्यक्तिक उप- 
स्थिति अंथवा भाषण सं -छोक मे क्रांग्रस 
प्रति आकर्षण बढुतेक त शहि सं पेध अज- 
गुत आर की भ सकेछ | परञ्च छोक-- 
साधारण छोक सोझमतिया होइंछ, ओ 
कुनू विषयक. तइ तक नहि जाइए नहि 
जाय चाहेए | परञ्च जे दू-चारि प्रतिशत 
लोक तभ विषय के खोंइचा छोड़ाकर 
देखेक अम्यासी अइ--से एकरो तहिना 
देखलक आ ते आकरा सं भितरिया बात 


~ \ ~ क ढ 
नुकाइळ रहने केना करतक ? हं, ओकरा 


लोकनि के अनटोटळ अवस्से लगलंक । 





समितिक अनुसार स स बेसी 11०201811- 
1185 मिश्रा विभाग मे भेळनि । 


७) व्यवस्था-१५०००) तनखा करवा 


क लेल मिश्रा साहेव प्रति इ जिनियर १००) 
टाका मङने छलथिन | प्रत्येक बदळी पर 
फराके सळामी छलेक | स्वयं ६९०९९15 
Association से हो छहदि तथ्य क स्वौ- 
कार केळकड | 

८) कपूरी ठाकुरक मुख्य मंत्रीत्वकाल 
मे ६००० 58. छाष्टांगल्हा के पद 
पर इंजिनियर बहाल कएल गेल छल, 
१६७८ क बेकार इ जिनियरक आन्दोलनक 
फलस्वरूप | दू वर्ख वाद मिश्रा साहेब लोक 
सेवा आयोग द्वारा विशसि देलथिन जे 
उपरोक्त सभ अभियता"के फर स आवेदन 
करय पड्तनि | शुरू भेल फर आन्दोलन | 
आन्दोलनकारी अभियंता छोकनि जखन 
मुख्यमंत्री सं मेंट करे चाइळनि त मिश्रा 
साहेब अपन ?९75००३] 8550 के पठा 
देळथिन जे अमियंता छोकनि के २५ 
छाखक येळी मुख्य मंत्री के मेंट कर ळेळ 
कड्ळयिन । यली मिश्रा साहेब के मेटि 
गेलनि आ लोक सेवा आयोगक विति 
खटाइ में पड़ि गेल | 

६) मिश्रा साहेब के बड़ सेहन्ता छलनि 
जे हुनक बेटी. के बी० ए० (६८०. 075) 
मे फस्ट क्लास फल्ट भेटनि । एहि लेल 
ओ पटना 'वि० विद्यालय मे मॉडरेटरस 
बहाली करबओळनि। परञ्च कपार संग 
नहि देळकमि । मॉडमैरेटिंग बोडंक अध्यक्ष 
डा० केदारनाथ प्रसाद प्रतिवाद स्वरूप 
इस्तीफा दय देलथिन आ छात्र आन्दोलन 
भड़कल | बहुतो छात्र हाजति मे पढ़छ आ 
अन्ततः हुनका बेटी के दोठर व्यान ग्राप्त 
मेळनि | ओना शिक्षक ळोकनिङ अनुठार 
डुनक बेटी दोठरो श्री पेबाक योग्यता 
नहि स्वछ | 

१०) आ ठब सं प्रधान अइ पटना 
अरबन को-आपरेदिव बेंकक घोटाळा लाइ 
मे ३५ छाख गवन करबाक आरोप मिश्रा 
साहेब पर छनि | एकर मामिळा सुप्रीम 
कोर्ट तक पहु चि:गेल अइ--देखा चारी 


` की होइछ | 


साम्प्रदायिक राजनीति करबा मे 
जगन्नाथ बाबू सीर्षह्थ छथि | गत १३ मइ 
कें रांचीक रोमन केथलिक चर्च पहु चि 
विशपक समक्ष ठेहुनिया .देब्राक . घटना 
रटकें उदाहरण अइ |. परञ्ज हुनक कलकत्ता 
आगमन निस्चिते रोमन के थछिक सम्प्रदाय 
कें प्रभावित करबाक उद्येश सं नहिं मेळ 
छळ | ओना साम्प्रदायिक लद्माबनाक जेइन 
सुन्नर आ सुट्‌ प्ररम्परा बंगालक रइ 
तेइन भरिसषके आनठाम हेतक | ई निर्विवाद 
जे एहि सद्भावना के नष्ट करवा मे राज- 
नेतिक दळक भूमिका प्रधान खठेच-९ आ 
ताहू मे अगिल्ह खल-छ्‌ कांग्र ठ । परडञ 
छडिठास ओकर गोटी आइचरि उरूंडिश 
रझलक। सेजे होउक, मुदा चक्रचाठि 
रचनाइर तव किक दारि मानि लेत? 


केलीय उर्जा मंत्री श्रीमान्‌ ७० बी ० 
ए० गनी खान चौधरी महाशय एइने.लोक 


` मे सं छथि, स्वभावतः हुनका लगनथ बाबू 


सन कुख्यात लोकक प्रयोजन पढड़लनि | 
एहि दुआरे जे कलकत्तों मे विहारी भा 
उत्तर प्रदेशक बहुत रास मुसलमान अद | 
भाषा कें धर्म-सम्प्रदायक संग लोढ़ि 'दस 
प्रतिशत मुतलमान क भाषा उदू? के 
चिद्दारक दोठर राजभाषा बना अशिक्षित- 
अल्पशिक्षित अर्मान्ध लोकक बीच सस्त 
जनप्रियता छगन्नाथ नावू अबल्से हासिल 
केने छथि आ तकरे काज मे ल्गावय चाइ- 
ळनि चौधरी मोशाय | स्वभावतः ज्ञगन्नथ 
बाबू कें बीछि-बीछि कें झोही अंचल मे ल 
जाइल गेल जाइ ठाम तथा कथित उदू भा- 
षीक संख्या बेसी छक | जगन्नाथ बाबू 

उदू मे (!) भाषण केळनि । किन्तु चौधरी 
मोशायक कपाड़े शड़ल छथि--तयो चारू 
नाल चित्त । 


कलकत्ताक मैथिलौभाषीक लेड अज- 
गुत क छहू सं पध कारण मेळक दोसरे 


मैथिली आन्दोल्नक “स्वनामधन्य वयोवृद्ध _ 


सेनानी! श्री बावू साहेव चौधरी डे इरङनि 
ने पुरूनि दू गोट चारेढं शकाउन्टेन्ट, 
छमण भ्या सागर आ आओरे चारि गोट 
युवक के ड क दोड़लाइ दमदम हवाई अडा- 
पर माळा पहिरा लाइ जगन्नाथ बाबू कें 
पता ने भो केना विसरि गेलाह जे ई उष्‌ 
व्यक्ति छथि जे मैथिलीक विनाश लेल उर्दू 
के दोसर राजभाषा वनभोलनि आ भाई- 
भाइ मे झगड़ा बभओळनि | ई उछह 
व्यक्ति छथि जनिक लठेत ६ दिसम्बर 
१६८० के परनाक राजपथ पर मैथिली 
सेनानी के कान-कपार भाड़ि देलक ज्ञाइ 
मे श्री चौधरी सेदो रहथि भनहि चोट नहि 

ळागछ होनि ओठबे नहिं जगन्नाथ बाबू 
आन्दोळ्नकारी मिथिळा ठपूत छोकनि क 
आर० छुंस० एठ० कहि बदनाम अरे ठं 
सेदो बाज नदि शार | भी बाबू ठाढेड 
चौधरी स्ववं आइरि क्षगन्नाय बाबू के 
मियिठा-मैथिठी विरोधी कहि मल्तनाँ- 
आलोचना करेत आवि रहछ छळाद जे बात 


| ओ राताराती केना क्ठिरि गेळाइ ! 


= ~ 
ओना ठोक जतय-ततय बत दूनळ 
जाइछ जे चौधरी बी बूढ़ मेने दूरि गेळाइ, 








मततिया जाइत छथि | किछु लोकक कन 
छक जे हुन्दरपुर वाठी १० देवनारायण भा | 
चौधरी जी तं मेथिळी आ'न्दोछन मे पाछू 
रहितो अपना गाम मे मुख्यमत्रीक चुमाओन 
करवा हिनक प्रियपात्र बनि गेल -छथि आ 
निकट भविष्य मे विधान-परिषदक तदल्यता 
ढाभ करे बला छथि | तें चौधरी जी हुनका 
“भवर टेक’ करवा लेल ई चालि चललाह- 
"श्‌ । ई त भविष्ये कृत जे गोटी प दिने 
किनकर लाळ होइत छथि परञ्च मैथिली 
कें दाव पर चढ़ुओनाइ छोक के अनतोंद्ात 
अवस्ते गत छइ ! वयोवृद्ध जानि मनहिं 


डेठी क्छ लोक नह जे-द्र छीया 
ईडी ञ्छ ठाक न!इ वाजआा-दुर छाया 








मुल्क त्रक्र अदने 
विश्वास अइ जे ड ओ आइ 
जीवंत रहितिथि आ मारतीय गणतत्रक 
चेइरा देखितथि त निश्चित अपन थियोरी 
मे एमेन्ड मेन्ट क ओकरा छना कहितथि 
मुर्लक सरकार मुर्ख द्वारा ४२०क लेल | 
विइवक .महान - गणतंत्र भारतक विभिन्न 
प्रदेश मे पचिम बंगाल सभ तरहेँ आयू 
मानल ल्ाइए | एहीठ!मक केनिंग अंचलक 
एगो मतदात्री गत १६ मइ-के प्रज्ञाइडिंग 
अपठर लग जा के एुछेत छथिन--ठाइक्ल 
व्योथाइ काबू ? आस्चर्य त झोइंत आपतठर 
प्रति प्रन्‍्न केलथिन--ताइक्िल ! ठाइकिङ 
की इवें ? मशिला--केन आमार छेले जे 
बोललो साइकिले छाप दिते ? 


ड्मप 


इ्मरा 


एही केन्द्र पर एगो दोसर दृद्धा मोहर 
आ मतपत्र ल क ज़खन तपटा सं घेरछ घर 
मे पहु चलौह त ओ बिसरि गेलीह जे छाप 
कुनू चेन्ह पर ळगेबाक छथि | अपन बेटा 
के शोर पारलनि शकर | ओ शकर !! 
अधिकारी बीच मे दखल देखथिन--काके 
डाकङेन ? महिला केनो? आमार केळे ' 


शकर क कोथाय जे छाए दिते बळळो डुइळा 
शेम = 


निधि शासन करठ छथि 


००% पश्चिमी देशक स्तेको पत्रिका 
में भरिपेजक विज्ञान छपल्य--इशुक 
अवतार भ गेळ | हुनक नब नाम छनि- 
मैत्तेय स्वामी । शहि मे आगा कहल गेलए 
जे ओ एखन गुप्त छथि आ मात्र हुनक 
किछु शिष्य ई बात जने | परञ्च दू 
मासक भीतरे ओ अपन परिचय प्रकाशित 
करताइ आ टेलीविजन ठ रि 


डोळ्क संग-लकर ज भाषा छर तादी भाषा 


चक्ष कानकारीर लेट 


ठेके पठा देछ गेख्द जाइपर उम्पकं 
हल कि क अ > 
स्याक्ति कर लेछ ऊळ गेळर | शहि 
£ 
सं इङ अइ दीठारा पेठ, ५६, डाटमाउथ 
पाकं रोड, ठन्डन 
=< ~ ~ 
क्ह्बी ङुनू बजाय ङक जीद तः ङी 
की नें देखब | 
"--उचित वक्ता 




















| 


महाकवि गोविन्द दास 


` पति कें मैथिल मानि चुकल छथि आ 


आव. त भरिसक कुनू बंगाली विद्वान के 
मोह नहि रहि गेल छनि । सुकुमार बाबूक 
दोसर तक छनि ज १६५४-५७ मे नकळ 


. कएल सजनीकान्त दाठक गा पोथी मे 


पांच टा पद 


वहुतो पद मेटळक जाइ में ठ 
कतौ मुद्रित नहि छक। गोविन्द दाठ जं 
१७म छताब्दी मे मियला म बटि के 
कदिता रचछनि त हिं पोथी मे हुनक 
उद स्हनाइ असंभव | हुनक इहो तर्क निरा- 
छार छनि कारण पहिने त सजनीकान्त 
टॉकक नकलक वर्ष संदिग्ध.छेक आ दोसर 
गोविन्द दांस जे १६५० धारि विख्यात कवि 
नहि भ गेल, छलाइ. तकरे कि प्रमाण ? 


ततरहम शाताब्दीक अर्थ १६६६ किन्नहु 


ने भ रुकछ, विद्यापतिक पद बगाळ म॑ तते 
प्रचिलित आ प्रिय छलक जे मैथिलीक नव 


` लं नव कविक गीत जे पदावळी-परम्पराक 


छल--तकरा वंगाळ धरि पहुँचबा मे 
कनियों ठमय नहि छगत छडेक-हि मे 


दास श्री बसन्त नामक कुनू बंगाली किक 
चर्च अपन कविता मे केने छथि, तहिता 
केने छथि श्री वल्लभ कविकचचे | श्री वसन्तक 
नामे ५१ रा पद पदकल्पदद मे पाओल 
पाओळ जाइछ तथा श्री बक्लमक नामे २५ 
टा पद । जे-देठ गोविन्दे दास एहि दुनू 
बंगाली कविक उल्लेख अपन गीत मे 
केछनि ते ओ बंगाली छलाइ।- जं नामो- 
ल्ळेख मात्रों सं केओ कुनू जातिक हो, 
तैयों गोविन्द दाउ बंगाली नहि भ. क 


|. _ ट्‌ 
* मैथिळीक भ तकेत छथि कारण ओ पूर्ण 
' निष्ठा आ उम्मानक संग विद्यापतिक स्मरण 


केने छथि | है 
एवम्‌ प्रकारे अनेको तक उपस्थित 
कएल गेल-छ | हुनका कुलू बंगाळक राज- 


- दरवार सं जोडलं गेलण परञ्च हमरा . 


लोकनि जनेत छी जे मिथिछाक विद्वान 
समस्त “भारत? भे पतरल रहुलाइए आ 
विभिन्न रजबाड़ा- मे सम्मानित पद पर 


` आवीनः होइत आबि रहलाइ-ए | एगो. तक 
: इहो देल गेलळ-ए जे ज॑ भो मिथिलाक 
` रहितथि त कि हुनक को गो पोथी 


मिथिला मे सुरक्षिति नहि रहैत ? मिथिला 
में जे हुनंक पोथी सुरक्षित नहिं अइ से 
विनु पूर्ण खोजक कइळे केना जा ' सकछ ? 
दोठर विद्यापतियोक नीक ठं नीक पोथी त 
मिथिला ठ बाहरे पाओल गेल-छ } ब्यालि 
भक्ति तरंगिनी' बंगळादेश मे प्राप्त भेळक | 
ठं कि विद्यारति मैथिल नहि छलाइ ? 
दिनका लोकनिक अन्तिम तर्क छनि 
किछु शब्द कें छ-क जे वतमान मिथिला मे 
प्रचित नहि अइ। जं एकरे आधार 
मानि, लेळ जाइ त फेर विद्यापतिक चच 


.- करय. पड़त | 'छलखय! शब्द तंथा "पारय 
` प्रचिलित नहि छक्र त कि .विद्यापति क 


सेहो मेथिल नहि मानळ जायत? जं शब्दे 
के आधार मानळ जाय त निश्चिते तकर 
प्रतिशत बहार केळ जेबाक चाही आ एहिं 
तरहें मैथिली वा बंगला भाषा जकर वेशी 
प्रतिशत शब्द गोविन्द दासक पद में हो 
तकरे महाकवि पर अधिकार द देल जाइक त 
निश्चिते इमरा लोकनि के आपत्ति नहि 





देखिढ बैयनां 


पाँच 





हेत । ओना एहिठाम ई कहब आवश्यक जे ' 


पोथी बंगाली विद्वान द्वारा प्रकाशित हेबाक 
कारणे ओकर शब्द में पूर्ण परिवर्तन क देल 


गेल छक, तथापि वर्तमानोक जे रूप छक 


से किन्नहु बंगळा नहि मैथिळीक बेली लग 


~ छ्गो 
छेक | . प्रस्तुत - अइ उदाहरण स्वरूप छगो 
पद्‌ :— 


रति रत-अबदा अल्छ अति पूर्णित 
शूतछि निभ्रत-निकुञञ्च । 

मघु-लोभे . भ्रमर श्रमरिंगण भंकरत . 
विकशित फल फूल पुश्जे॥। 
बिनोदिनी माधव-कोर । 


तमाले बेढळ जनु कनेक ठताविलि 
दुहु रूप अति उलोर। 


भुजे-भुज छन्द. बम्द करि सुन्दरि 
श्यामर 
रति-रसे अलसि दुहु ततु दरूदर 
प्रिय सखि चामर डोछाय ॥ 
सुवासित वारि भोरि भरि राखल 
मन्दिरे दुहु जन पात 
पद-तले शूतछि 
अनुचरि गोविन्द दाख | 
छि गीत मे 'घुमाय' एगो शब्द अह 
जे वतमान मैथिली मे प्रचिछ्त नहि। भ 
मात्र एकरा आधार पर शहि गीत क बगळा 
मानल जाय त 'कोर' शब्द बंगला मे नहि. 
छेक ( कोल छक ) 'मरि'क बदला “भर्ती 
करे राखा' होइ छक, दर-ढर नहि छक, दुहू 
नहिं छक, उजोर नहि छक ( आलो. होइ 
छेक ) करिक बदला 'करे? होइ छेक एवम्‌ 
प्रकारे ज सभ तरहेँ मानियो लेछ. जाय जे 


मन्दिर निकट 


महाकवि गोविन्द दासँक जन्म बंगाल में मेल. - 


छेडेनि, भरि जीवन बंगाले मे रहलाह छक 
शब्द मे जे ओ बंगाळी छलाइ तयो इ त 
किन्नहु प्रमाणित नहि भ सकछ जे बंगळाक 
कवि छलाइ । गोबिन्द दास ज कवि छलाइ 
त निर्विवाद ओ मैथिलीक कवि छलाइ, 
विद्यापतिक उत्तरीधिकारी छलाइ | ओना 
स्वयं मजुमदार महोदय सेंहो मैथिल गोविन्द 


दाप्तक अस्तित्व के स्वींकारिते छथि तथा 


हुनक नामे निछाउरखबत दू गोट पद शेष मे 
प्रकाशित करनहि छथि । 


महाकवि गोविन्द दात मैथिलीक कबि 


छलाह तकर प्रबळ आधार इहो -अइ ज मात्र 


मेधिलीष साहित्यक तेहन विशिष्ट परम्परा 
छलक, मैथिलीछ साहित्य ओतेक बिकशित 
छल जाइ मे पाद लोकनि सं छ क कवि 
शेखराचार्य ब्योतिरीज्वर ठाकुर महाकवि 
डाक, कंविपति विद्यापति सन युगपुरुष भ 


तेल छलाइ । बंगला ताहित्यक छुइन कुन ` 


>> आज... ~ डि 
परम्परा नहिं छलक आ ते इठात्‌ प 


पहिल एइन महाकविक प्रादुर्भाव असम्भब 
बुभना जाइछ । 


निष्कर्षतः मदाकवि गोविन्द दास जे 
मैथिलीक कवि छलाइ ताइ मे सन्देई नहि 
तथापि बंगाळी विद्वान छोकनि पूर्वाग्रह 


मुक्त भ जं हिनका सम्बन्ध शोध-खोज ` 


करिंतिथि त प्रशंसनीय होइत ने कि निरा- 
घार 'अपन' कहिं प्रचारित क देनाइ । 
ओनहुना साहित्यक रसिकक लेल सम्पूण 
विज्वक साहित्य अपने होइत छेक तें 
विश्वक समस्त साहित्यकार क अपन बुभनाइ 
उदात्त भावनाक् परिचायक थिक मुदा 
पूर्वाग्रह मे परि मात्र अपनहि टा बुभनाई 
संकीणताक परिचायक । 

-मुजतबा अली 


कोक ` घुमाय || 


लाल बुभक्करक चिट्टी 


श्रीमान सम्पादक जी ! 
जय मैथिली । 


आगा हाल सुरति ई जे देसकोत मे 
बखाँक अभाव त बुझ जे अकालेक स्थिति 
छेक | सभ ठाम ठोक त्रादि-त्राहि क 
रहल-ए |. परञ्च जेना कि कइबी छक ने जे 
प्रेत चाइय अशौच, से कहैं छी तहिना 
'काला-बाजारी? सभ दिन-दुन्ना राति-चौगुना 
चीज-वस्तुक दाम बढ़ा मालोमाळ मेल जा 
रइळ-श्‌ | जेना सभ चीज मे आगि लागल 
होइक । 


सम्पादक जीं अहां त जनितेछी ज 
लाल बुकर के अपना सं बेसी अनके 


चिन्ता रहैत छमि। माथ दुखाइ - छइ 
ककरो आ वेचेन रहै छथि लाळ बुमकर । 
ओन! इमरा बुकाइए जे अपनो लाल 
बुभकरक एहि पुरना रोगक' शिकार मेल 
छी। नेतइम पुछ छी ज ज्ञ विधान 
सभाध्यक्ष महामहोपाध्याय पंडित .प्रवर श्री 
राधानन्दन भा. है बाजिए देलथिन जे 
"ञ्जिका? अढाइ इजार बरखक पुरान भाषा 
थिक त हि में महाभारत केना अशुद्ध भ 
गेलक ? जञ राधाबाबू हमरा सं पहिने सम्पर्क 
केने रहितथि त इम आर विखिया कें बुका 
दितियनि जे "मैथिली बोली? एकरा सं 
प्रेभावित नहिं भेळ अइ--अंतल मे एही, 
सं बहार भेल अइ । श्रीमान अपना ओइ 


ठाम त बड़ प्रचलित कहवी छेक ज बाप 
रहे पेट में आ पुत गेल गया! | 


_ हं त कहैत जे छलौ, रामजीक प्रताप 
सं-आ गुरुगंगाक आशीर्वाद सं, ओ मंच 
रहैक बजिकाक जाइपर हिनका बजाओल 
गेल रहनि, तखन अपने इ - आशाए केना 
कशल जे ओ बजिका छोड़ि आन भाषाक 
ह्तवन पाठ करताइ ? कइबीयो छेक जे जे 
दिए पाकल आम सेइ ने होथि ईल भा । 
मिथिळा मे पूवापर सं भांट लोकनि होइत 
आणल छथि, जे भरि सूप के कहै, .भरि 
चंगेड़ी धान देखिते जजमानक सातो पीढ़ीक 
गुणगान नाभिकुण्ड सं - जोर लगा के करत 
छेथि। तें जं राधात्नाबूं ओहि परम्परा के 
उजागर केलनि त वेजाइऐ कीं? कमस 
कम राधाबाबू ओहि भ्रेणीक नहि छयि जे 
खेताह कंतौ आ पहड़ा करता ककरो 
दुभआरिक | ओना अपनेक एहि कथन स॑ 
इम'मरि छितनी . सहमत छी जे राधाबांबू 
मैथिळ छथि, मिथिलांचलक प्रतिनिधि 


इथि । परञ्च तहिना इहो सत्य थिक जे 
भैथिल जनताक बल पर नहि 'नोट 


अथवा सोंट'क बळ पर विजयी होइत आयळ 
छथि | दोसर इदो गौरवशाली परम्परा त 
मिथिलांचल के प्रतिनिधिक छनि जे दिल्ली 
पटना जाइते मिथिळा-मैथिळीक विनाशक 


क 
षड्यंत्र रचं लगत छथि | डा० जगन्नाथ 
मिश्र त एकर जीविते प्रमाण छथि। त 


ज राघाबाबू छहि परम्पराक निर्वाह केलनि 


- त अनुचिते की? हम त ओदि दिनक 


प्रतीक्षा बड़ . ध्यग्रताक संग क रल छी जे 
राधाबाबूक परम भक्त “मैथिलीक वयोवृद्ध 
सेनानी श्रीमान बाबूसाहेब चौधरी” जेना 
दुमदम इवाइ अडडा पर जा जगन्नाथ बाबू 
के माला पहिरा एलथिन तहिना हिनको 
पहिरा अओथिन | पता ने मैथिलीक क्रान्ति 
दूत सुन्दरपुर बाली पंडित श्री देवनारायण 


भा खन धरि किएक चुप छथि? उदू 


कं बिहारक दोसर राजभाषाक घोषणा होइते | 


ओ अपन दुआरि पर जगन्नाथ बाबूक चुमा- 
ओन दहीक मठकुरी ल कें केने छलाह सेः 


राघाबाबू बेर मे पता ने किएक पतलुकान . 
नेने छथि ? 


दोंसर बात ई जे राजनीति मे एखन 
कूसि बजबाक प्रतियोगिता ' लाग छेक | 
अपने कें त बुमले हैत जे विश्व विख्यात 
फुसियाह हेवाक कारणे जगन्नाथ बाबू 
इन्द्राजीक प्रिय पात्र बनळ छथि आते 
मुख्यमंत्रीक सिंहासनारूढ छथि | राधाबाबू 
सेहो राजनीति करत छथि आते नहिं 
दिल्ली त पटना के प्रधान सिंद्दासन . पेबाक 
लिलता त हेवे करतनि | त ज ओ हिं 
प्रतियोगिता में फनलाइ-छ त बेजाय की? 
हमरा लोकनि के त 'तहेदिले' सं आशीर्वाद 
करक चाही जे यथाशिघ्र राधाबाबूक लिलतां 


पूर होइन आ इहो . 'बज्ञिकाः के ` बिहारकं 
तेसर राजभाषा घोषित करथि ! ड 


हं, आर एगो बात | अपनेक पत्रिका 
मे प्रकाशित अपन प्रिय बन्धु विस्व वचकक 
पत्र अपना नामे देखल | छयुन्ता लागल जे - 
विश्ववंचक जी सन. पाकल ब्यक्ति ` एते; 
जब्दी केना "बंचित! भय गेछाइ आ दोभ्र६: 
फेर्य पर ठुलि गेलाह | हमर एगो चटिया 
लिखने छथि-हजारों साळ तक नरगिस 
अपनी बेनुरी | रोती है । बड़ी मुश्किल से 
होता है, चमन मे दीदाबर पदा || से कहब़ाक 
आशय मे तातर्यकं मतळब ई जे विस्वबंचक 
जी कें एते जल्दी नहि घबरेबाक चाहियनि | 
जं ओ हमर सलाह मानेथि त' किछु दिनक - 


हेतु छाल »बुककरक आखाढ़ा पर नॅडौटा 
बान्हि उतरथु आ घेथरपनाक अम्प्रांसे 


कर्‍थु | प्रमाण पत्र मेटछाक बाद किछु 
दिनक हेतु बंचक कुल भूषण डां० जगन्नाथ 
मिश्रक पाठशाल् मे शिक्षा लेथु आ तइखन 
व्यावहारिक क्षेत्र मे उतरथु | अन्यथा खालीं 


` व्रिञववंचक नाम राखि लेने. काजं चलमिहांरं 


नहि, एहिना सभठाम ठकाइत रहताह॥ 
हुनका त भरिसक इहो पता नहि - हेतनि'जें 
मिथिळांचछक् गळी गली मे जगन्नाथ मिश्रक 
पड़ शिष्य सम धरि रहळ-ए्‌ आ :अवसर 
पविते केहनो दिग्गज के चारू नाल चित्तं . 
क सकेश्‌। जहां धरि ओ- हमर सळाह 
देलनिहें, से हुनका .बुझक चाहियनि जे ज्ञ 
जगन्नाथ मिसर कुनू अखाढाक खलीफा 
छथि त लाल्डुभक्कर सेदो कुन्‌ अखाढाक 1 
एतवे किएक, थेथरपनाक अभ्यास ओहो 
इमरे मरवाढ़ा पर केने छथि भा एहि तरहें 
हमर परिया मेळाह्य तें गुरु कतौ चटिया सं 
डेराय ? दोतर बात, डर त जगन्नाथ बाबू के 
हेबाक चाहियनि जे कहीं कुसी ने छिना जाईन 
आओ त्रिशंकु कां वीचे मे टकल रहथि 
लाल बुभक्कर कें कथीक डर ? ने भारतक 
मक्‍शा पर मिथिला छनि आ ने सब्रिभ्ान मे 
मेथिली--जे' छीनेतनि । करकः माने ' 
मतळब्र ई जे जखन घरारीयो लोक हृथि- 
ए नेने छनि त.-ओत कि चोर डरे 
भगंबों नुकओर्नोकी /॥इ ? से तम्यादकनी 


अपने कने ज्ञानमाके जोग दक हॅमर प्रिय 
बन्धु के बुझ! दियनि से आग्रह । 
पत्रोत्तर नहि पेवाक प्रबल आकांक्षी: 
श्रीमान लाल बुक्क 
बु कनुक ग्रामत्रोती - ` 











सभा-समिति 
- कटिहार, २२-२३ मइ, १६८२। 
स्थानीय राछाराम विद्याल्यक सभागार मे 
विद्यापतिःस्मृति पर्व समारोह मनाओल 
गेल | पहिल दिन भाषण, कवि सम्मेल्नक 
भायोजन मेळ आ दोसर दिन गीत-नादक | 


एहि आयोजन मे सर्वप्रथम हृष्टि के 
आकर्षित करत छळ कविपिति विद्यापतिक 


भब्य चित्र जे कळाकार भी प्रणव क्मेकारक 


छट चिक्रआरिठाक परिक शिक | 
ऊस ७-३० उ काळम 
मेळ स्थानीय ऊकार इरा मिि- 
ऊ व्व्टीद गीउ "स्कच मेल्दी* ठं 
ङस्सष्कात्‌ शक्तित उकाकान्त, (र ड्म) 


अ मही 
भी उना मन (च्न्कळङ्ग 


ब 


) ङ अंठि- 
सि इतिफ्य स्थानीय कलर अपन करट 
गीत द्वारा छोक्ङ मनोरंजन कश्डनि घ्या- 
नीय कराकर भी यमुना प्रताद मंडळ, तक्ळा 
श्री छछमण भा सागर? ' ( कळकत्ता ) सेंहो 
इगो गीत गओलनि | * 


उहि अवसर प्र मैथिली सुक्त मोचा | 


कलकत्ताक संयोजक श्री रामलोचन ठाकुर 
कविपति के अपन श्रद्धाज्जलि देत उपस्थित 
-क्नसमुदाय सं मोतृभाषा मैथिली विकासक 
छेछ उञ होश्वाऊ अइ केळनि तया 
केस्च्ळी ऊ म्यञ्दार्कि सूर देवा अ्ुरोद 


केरळ | 

मकर संचालन ऊर रळ क्लच चु 
ठाहित्यकलर भी नवीन चौधरी । कार्यकम 
राठ्ङ पे चेट रझ्ड कारन 


& देख्छ गेल अन्दान्द उस्याड छक हू 
उम उ्च्द चरी आशु उर गनळ ङयि 
जो देइन अल्ल्ल्या रे शहि ठर आयोऊन 
झर्ब्राटूकक ऊ रेखा दसर उ्ठनीद 
आइ दुरूक उर विल उड़ि सडक ऊद 


दुल्क रोकने नहे 
ञः डि यच. देश गीत-मायात 


स्वभावतः ककरो अनठोहात छगतक तथा 
बहरिया के निङ्चिते' छगुन्ता लगतक । 
ओना इम आशा करब जे गायक बन्युक 
भविष्य मे अपन णहि खाबि कें 
दूर करताह भा एहि संदर्भ भे सजग 
कार्यकर्ता लोकनि भगुएताइ | कटिहार 
क्षेत्र मे मेथिळीक हेतु बहुत कार्य केनाइ 


-छङ्-परञच सभ स पथ काज छक ज बाटः 





बज जठरा आ अः प्र्व््लप्टक सागता 
~ मेन्दडीळ = नी 
स्क आ मेथिडाक क्काठ क ज्दी-उ्शक्त 


घरातल निर्विवाद इव्ह प्रमाणित दोष्त | * 


- दळ स्टक, a 
सेळक आ हि मे कतेक दनो भाषा उल' - 


देखिछ वयना 


माधेली. 


साहित्यिक-सांस्कृतिक॑ विकाशक, आधार आ 
से भाषाक बिना संभव नञि | साहित्यक 
बिना चेतनाक विकाश असभव आ अचेतन : 
ळोक सं कुनू तंधर्ष वा आन्दोलन सफल 


` नशि भ सकेछ | हि सम्बन्ध मे माओ 
त्से तुंग कहै छथि--जनता के बिनु जग- 
ओने आन्दोलन केनाइ छडमेचर छोड़ि आर 
किछु नञि थिक--आ -जनता के ज्ञगेबा 
छेड ओकरा अपन संग अनवाक लेड ओकरे 


भाषा में सम्बोधन करव अनिवार्य । संस्कृतिक 


चर्चे करत ओ आन ठाम कहै -छयि 
“७ल७ल्कट ठेनादळ बोगठ सेना दळ थिक 
ऊ कोल्ल सेरादळ कहियो छत्र के स्राच्यति 
नज कु स्का 

सिका उद जळले रकि जीसिको- 
पातक हेदु सेदो आव्यक आइ उठें 
आच्स्कक अई माघा | भाषा मलुक्ळक 
प्रत्येक क्रियाक ठग. ङुड्ड अइ | अत्तित्व 
रक्षायं आवश्यक अइ संगहि सर्वो गिण विका- 
शक आधार झइ | एकर व्याख्या करेत 
स्तालिन कहे छथि--भाषा मनुक्खक उत्पा- 
दक क्रिया स प्रत्यक्ष रूपे जुड़ुल अइ। आ 
मात्र मनुक्खक उत्पादके क्रिया सं नि 
भोकर जिनगीक सम क्षेत्रक समस्त क्रिया, 


उत्पादन सं छ क निर्मांगक चरम पर्याय तक [ |. 


इष्ट कारण थिङ जे ठमाजवादी देश सम 
मे माषा के अन्नाधिकार देख ग्रेल्ड तथा 
ओकर क्कछर निमित्त उम उंमव अदालत 


छल आ ने लिचछ्ित साहित्य, लिपि वनवा 
व्याऊरशः-अे शब्दकोश बनत-देले 


ककर बजनिहारक संख्या इजार मे तीमित्त 
ड्ड 
मा सन बेर-बेर लेखक लोकनि 
के छनता छग जेवाक आ ओकरा स॑ सिख- 
याक आइ कर छथि त हुनक प्रधानं 
- इखि माषा दिश रहेश। सूक लेखक 
उदे छोरिन' ठुच्ा कातीव केलक (2२3- 
४30231 27१15९) के पारिमाषित ऋरत कहें 
कासु बालीय लेलक जो च्लि जे 
ऑनियार्य रूरे वपन कोरक उग सढळ ऊह्‌, 
ऊक रेल्दास्क च्छद ऊ र ठं परिचित 
अड समर्पित अड अपन देक स्वाथड्ति 
आ करन अनुनवद धव वचार क मरत 
मातृभाषा मे व्यक्त करे |! 
जनभाषा के दबेबाक प्रयास मात्र साम्ना- 
श्यवादी धनतांत्रिक देश मे होइष कारण 
शोषक-शासक नजि चाहैएजे जनता जागओ / 


- जनता के जगने ओकर आशन सुरक्षित 


नञि राइ सके छइ | शोषणक पहिया जाम 
भ-जा सके छइ | तें दक्षिण अफ्रिका हो वा 
माय दा पाकिस्तान--श्क दिश सरकार 
द्वारा उनमाफाक ऋंटरोचक प्रदाठ ठ दोसर 
दश कुठा दारा अपन मार सहाय रज 
संक कच्छ रूर देख्छ का त्केटांत्या क्ति 
ह्ञ्ज्क्क रसर १३ अन्त 
शद्‌ झासत रे इन्दी लाप्रान्यवद्धक स्थापना 

बिक जन 
ततला उमर के उदरत्थ करो छागल | शहि 
भू इफोढ़ भाषाक विकाशक नाम पर कोटि- 
कोटि टाका पाइन जकां बहय छागल आ 





२८४७२3 | 


जनताक़ खून पसेनाक .कमाइ ओकरे कंठ 
मोकबा. लेल. खर्च होइत रहल |, मैथिलीक 
संगहि. नेपाली राजस्थानी कोंकणी, डोगरी 
संथाली.आदि कतेको भाषा शहि साम्राज्य 
व्रादक प्रत्यक्ष शिकार भेळ भा एहि सं मुक्ति 
लेल, अपन अस्तित्व रक्षार्थ संघर्षरत अइ'| 


तं आइ प्रत्येक चेतन वर्गक आ विशेष क - 


साहित्यकार वर्गक ई प्रधान कत्तव्य भ जाइ 
छइ जे ओ प्रत्यक्षतः -हिन्दी साम्राश्‍्यवादक 
विरोध करयं आ शहि समस्त भाषाक-मुक्ति 
संघर्ष के:उबछ ठफळ वनेबाक तभ संभव 
प्रयाठ करंब--ठम भाषाक प्रतिनिधिळक 
उंयुक्तत्मोर्सक निर्माण करय अन्यथा मुनि- 
' दीऊ ठुम् कका छान्वकाद्‌-ठमाळवादक रट 
डगविते र्ठ, कर्केठः कडु मेनिदार नञि । 


देसिल बयना 
` वाठकीय परिबारक ( स लयाना ) सद्य 
५२. श्री बी० चौधरी, कटिहार 
५३. ” महादद्र भा, श 
५४, ” उपेन्द्र नारायण_का, श्र 
५५.५” नित्यानन्द, ठाकुर, क 
५६. ” श्रीमती इरा मल्छिक, कलकत्ता 


आदर्श विवाह ' 
बाबू पाली ग्राम निवासी श्री ,श्रुकदेव 
ठाकुरक पौत्री ओ भी छक्ष्मीकान्त ठाकुरक 
जेठ कन्या हुश्री दुधीराक श्राम-विवाह 
मुदे गामक -भी मानेश्‍्वर मिश्रक धक 
मा युज चिरंजीवी मेमकान्त मिभक उग 


८ ` ˆ = रामलोचन ठाकुर | ब्ल्दूपाठी मे मेड | देर प्रयाक . क्षित 
` ( १२ डं उमार ) | ऊळ ठं मुक्त ई क्क पूर्ण रूपेण आदश 
छ छे । 
बाल गीत | 


ह ४९ चेत्‌ कबड़ी 





डड चेत. न कवटी रमना 
*“ : सवहक पक्ष अङ्ना 
ल सभ शपते -केओो नञि अद्ना 
क मायक खन्ठलि. छोट-पेघ के 
जि के अद्योप के बभना । 
छोट-पेघ कहि गढ छ्गाये 
क कान ने कख़नो' दोहे तो. सम. ` ` 1 


एइ माथ क॑ कण्टा सन्तति 


देओ 





खुन बेचन, सुन काशी 
फटने घर गमारो छूट 


_ रखिहेँ मन, मन रखना | 


गोरे केओ _ कारी 


केओ पढ़वा मे महाचन्खगर 


डेको सुख्कोङर 


टारी 


माइक सिनेइ समाने सम ङ र 


कार समाने बेदना ॥ 
-- राम लोचन ठाकुर 


मैथिली पोयी/पत्र कीनू आ पढ़ 
नेपाल सं प्रकाशित मैथिछी द्र मासिक 


Ea 


अचना 


संपादक.-राम भरोस कापडि भ्रमर  . 
सरस्वती सदन, जनकषुरथांम मैथिलि + हिन्दी मासिक 
`  मिथिढा दीप 
सम्पादक : बच्चन बिहारो 
१४६, छलितपुर कोळोनी ग्वाठियर-४७ ४२०६ 





'देसिल बवना' चन्दाङ दर :_ 


4 बक 
पाइ पठेबाक पता : -. 


श्री जनादन मा, क्ल 
१७६/६, उषा नगर, ४ 
कलकत्ता-७०००६८ कु = 


J 





कलकत्ता-५ मे मुद्रित । सम्पादक--श्री जनादन भा 


_बरातर-निविवाद इद प्रमाणित रकत | * क्ाटयक्रापार्त जके नमामि स्य 
भव्णोदय प्रकाशन, ३३/५, डा० देवदार रहमान रोड, क56त।-9२०३३३३े क छेड़ श्री मए मा द्वात.प्रफाशित तयः पाउनि 1९ अ? ब्रिव्टिव ३२ बी वृन्दावन बक्षाख-ल्ट्रीठ 
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जुलाइ अगत्त, १६८२ 


म अल अगदा। ६७२ प कायं मूल्य--पचास पाइ 





सम्पादकीय  * | 


| बाजब थिक अपराध 

३१ जुलाई १६८२ स्वातंत्रोत्तर बिहारक इतिहास मे एगो अविस्मरणीय तिथिक रूप 

मे अंकित होएत । करइबी छक जे कुङृत्तियं नाम कि ठुङृत्तिये नाम | से निहार वर्तमान 

सरकार, नकर नेता मातुष्न-श्रातुष्त डा? जगन्नाथ मिञ छथि, मनहि ङ्न्द छुकृत्ति नदि ङ 
व्घिन ठ 


र क ; है ड Ss 
सकळ हो; उरञ्च शकर कुकृत्तिक ज सूजी ब्काओल काव ठ मझ्स्तीद 


निश्चित मक्स्तीद संविधान 


| लोक कथा 


| 


मोट पोया ठयार म उकछ | इदि मे कून एब आ कून छोट लेहो निर्णय केनाइ ऊह | 


तकिन्नह नहि होएत। घर्म-सम्परदायक संग भाषा कें ओढ़ मुतळमानक माषा उदू कहि तकरा 
बिहारक दोसर राजभाषा बनओनाइ एहने एक कुकृति छळ वा कही घृणित ३.पराध छळ, 
जरा एखनो कम सं कम मिथिलाक जनमानस बिसरि नहि सकछएः| एमइर ३१ जुळाइ 
कें एगो प्रदसन भेळ विधान सभा मे मात्र ५ मिनटक आ नव विधेयक पास मेळ सरकारक 
आलोचना केनाइ दंडनीय अपराघ। माने प्रेवक स्वाधीनता कें गरदनि दबा देछ गोळ । ओ) 
प्रेस जकरा गणतंत्रक प्रहरी .कहळ' जाइछ | आ जखन प्रहरीए नहि रइत तखन गणतंत्रक 
स्थितिक अनुमान सहजहि कएल जा सकेळ | 


ओना त भारतीय प्रेसक चरित्र आ विशेष के स्वाघीनताक पश्चात, बड़ उज्वळ नहि 


रहलकश | ई उएइ प्रेत चिक जे राजकुमारक लग्धीक रंगक वर्णन करेत नहि अधाइत 


रहरूए आ महारानी साहिबाक नुआक रंग-पाठिक वर्णन भे पेजक - पेज रंगि दत रहृछूए- 


ˆ परञ्च एकर विपरीत, भनहि तकर संख्या नगण्ये किएक ने होइक, किछु प्रेत अबस्से अइ 


५ 
जे राष्ट्र आ छोकके सर्वोभरि मानत रहळड आ जखन' कखनो ओकरा पर प्रहार भेळक, 
ओकर विरुद्ध काज भेलकए त.ओ सजग प्रहरीक रूप मे 'जगले रहव टाहि दत रहलए | 


` आ निर्विवाद एहने प्रेषक मुंहपर ताळा ळगेवाक प्रयास थिक विहार -सरकार प्रेसविधेयक--- 


जे “काळा कानून! क रूप मे चर्चत भ रहळए | 


कहवी छक जे कनाइ कें कनद्दा कहने ओकरा लगत छेक | परडव ई मात्र कइवी नहि 
कड सत्य अइ । त ज जगन्नाथ मिश्र भगवती पर १०८ छांगर कें चढ़ा आ ओकर रक्क मे 
स्नान केलनि--कुंनू तांनिकक सुझाव पर आ से प्रेतवला छापि देळकेक त हुनका लगनाइ 
स्वाभाविके | स्वाभाविक छक जे हुनक सुपुत्री कें फस्ट कास फस्ट भेटबो ने .केळनि आ 


ˆ त इ लेल ओ जते चक्रचाछि चेळळनि सभ प्रेक्बळा प्रकाशित क जन-जन तक पहुँचा 


देछक-ते प्रेत पर खिसिशनाइ । ई उणह प्रेतबलकाक काज थिक जे हुनक छोट सं छोट 
किरदानी के देखार क दछ | ( विशेष विवरणक लेल देखू--देसिळ बयना--जून, १६८२ 
“-डा० जगन्नाथ मिश्र उफ थलीनाथ मिश्र प्रकरण ) ते भरिंहक जगन्नाथ बाबू सोचने 
होथि महाराष्ट्रक भूतपूच मुख्य मंत्री अंतुलेक स्थिति सं 


जि ता ->> 
कनाइ छाडु Si Si ni 





उवरबांक हदु 555 नइ बन्न 


ओला ब्हारक ई घटना नबे नहि कहर का उकछ | शरे - डं 
उरकार रव उड़ीठा उस्कार शहि ठसक ऋइन बना चुरु | उद़ीला मे ठ रक तळमळ 
स्त्रीक सग जाइ नवेरताक संग नळात्कार कछुछ-गेल ओ ओकर इत्या कछूळ गे. . तकर 
च्चे की ? -परञ्च जगन्नाथ बाबू छमदर किछु दि. सं प्रेस पर बढ़ बेसी खिसिआइळ 
छलाह । गत वर्ख त॒ ओ कम सं कम एक दिनक लेल आर्यावर्त इण्डियन नेशन कें दखल 
कइए लेने रंहि । परञ्च जखन एहि सभ उपाय सं ओ हारि गेलाह त गत मार्च मे 
तीनटा अपसर क तमिलनाद पठओलनि--ओइठाम प्रेषक मुंह केना बन्न भेलेछ. से उपाय 
जनवाक लेल आ जुळाइक शेष दिन ओकरा कार्यरूप मे अनळनि | 





आनठामक अपेक्षा विहार सरकाएक एहि चालिक विरोध बड़ तीव्र भेलेश आभ 
रइलए । १ अगास्त के बिहारक पत्रकार लोकनि . जगन्नाथ मिश्रक बहिष्कार क निर्णय 
लेळनि | २ अगस्त के लगभग १०० पत्रकार के पत्रकार गलरीक पाक रहितों संसद मे नहि 


प्रबेश करय देछ गेलनिः आ ठिआओळ गेळनि | ६ दिसम्बर १६८० के मैथिली सेनानी ` 


, लोकनि अपन वाकस्वाधीनताक दावी मे प्रदर्शन केने रहथि त एहिना लठिओल गेल 


छलाह ।- २ अगस्त के एहि स्वाधीनताक दावीदार प्रेसकमीं लोकनि अन्यायी नगन्नाथी 
छठत द्वारा ळठिआओलळ गेछाह । ३ अगस्त के एहि करिया विधेयक विरुद्ध मे लोक सभा 
सं समह्त विरोधी नेता बाहर भ गेलाह | बिदार विधान सभा आ विधान परिषद्‌ मे तुमुळ 
नाद चळत रह | ५ अगश्त के बिह्दारक पत्रकार, छात्र-युवा बरो, राजनेतिक दळक नेता- 
कर्मी ( विरोधी ), शिक्षक, श्रमिक संगठन सभ के. सभ बाट पर पहरा एहि 'काळा 
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संविधान बिनु मैथिलीक ओ 
मानचित्र बिनु मिथिला धाम 
डाहि-जारि सुड्डाह करब हम 
विद्रोही मिथिलाक 
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जबान 
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एकटा रहथि राजा 


एकटा रहथि राजा | ओ जेहने परा- 
क्रमी रहथि, तेहने प्रजा वत्सल | राजाक 
नाम-यंश अपन राज सं बाहरों पसरल छल | 
परञ्च सम रहितहुँ राजाके मानसिक शान्ति 
नहि छलनि.] कारण तेसरपन बीति रइळ 
छलनि मुदा कुनू सखा-सन्तान नहि भेलनि। 
एकरे चिन्ता मे राजा-रानी दुनू बेकती 
सतत खिन्न रहैत रहथि । 

शहिना एक दिन दुनू गोटे उदास 
जेलळ रइथि ठा इगो दाबाडी 


जुमलाहू 
राजा छबरि पढितठदि बाइर जा दबादाजीक 
नीऊ कां ल्कयत ऊदळनि आ इच्छिट 


दान देवळ घोषणा केळनि | ऋब्ाजी रनीळ 
दाये शक सुट्टी अरबा चाउर-टा ळेवक इच्छा 
प्रकट केळनि । 

जखन रानी सूप सं एक मुट्ठी चाउर 
बाबाजीक भोड़ी में दंत छलथिन त बाबा- 
जीक नजरि रानीक उपर एकटक छागल 
रहळ- परञ्च राजा-रानी धार्मिक प्रबृतिक 
हेवाक कारणे छकरा अन्यथा लेबे किएक 
करितथि | बाबाजी चाउर के अपन भोड़ी 
मे रखत राजा सं बजलाइ--हे राजा ! हम 
अहां लोकनिक मनक व्यथा बुत छी । त 
हम जेना कहैत छी तेना करू। आह 
लोकनि के निश्चित सन्तान लाभ होएत | 
परङ्च स्मरण राखू जे इ बात तीनू आदमी 
छोड़ि चारिम नहि जानि सकय । अगिला 
मंगळ दिन बेरखन अहां अपन गाछी जाब 
आ सिनुरिया गाछ सं एगो आम तोडि 
ळायब | मन रहय जे आम मारि पर नहि 
ख्य | दहिना हाथ भटहा फेकब्र आ बाम 
हाये आम लोकव आ ओहिना नेने आइन 


चलि आयब | बाट मे कतबो केओ टोकय 
त बाजी नदि। रानी मा ओ आम अपन | 


खोंइछ मे छ ओ सिलौट-छोढ़ा सं 
ओकरा कुन्चा बना खा लेती । आर एगो 
बात--पूर समय मेनहि जे प्रसव करतीइ 


अहँ चो-रोळि उक्ति कण्द झर रात देवळ 
आ र्ब सशलन आकरा घूरदल् रखा 
देड करिएेक | अपन यात्राक सेष में इम 
जखन घुरव त ओ हमरा द दी | इमर कइळ 


मे मिसियो भरि अन्यथा नंहि हो-ने त 


भयंकर अनिप्टक संभावना ।? एतबा कहि 


बाबाजी बिदा भ गेलाइ | 


सन्तान सुखक कल्पना मात्रे सं राज्ञा- 
रानीक आनन्दक सीमा नहि रहल | अगिला 
मंगल कें जेना-जेना बाबाजी कहने रथिन 
राजा केलनि आ रानी गर्भवती मेलचिन 
जे थोड़े दिनक बाद स्पष्ट परिलक्षित मेल | 
समय पुरला पर रानीक गर्भ सं एगो दिब्य 
राजकुमार आ .दोसर शंख जन्म लेलक | 
नगर उत्सव सं दलमलित भ उठळ | फेर 
नेना दिनानुदिन पध होइत गेल। एदि 


हैं दिन केना बीतेत गेल ठे 


(ny 


ङेङनि डे ख्या ने दनि 


ल््र्ु टन 
मेळळ आ अक् खाए कग्ळङ ठ इगो 
अजगुत मेळ | राजा-रानीक उचांर कागि 
सभ दिन हुनक सूतवाक घर-मे राखल 
रइनि | एक दिन जखन कने विलम्ब सं 
ओ लोकनि घुरथि त देखे छथि जे रानीक 
थाड़ीक भात छिटल 'रइनि - जेना कुनू 
नेना छिटि-छाटि क खेने हो । दुनू गोटे 
छगुन्ता मे रहथि परञ्च निस्तुकी देवे ने 
करनि । एकर वाद र ई क्रम प्रायः चलेत- 


अमन न्ह ङटगर 


रहळ | अचरजक वात ई जे दिन पर दिन 


भात बेसी खलिआय लगळेक | परञ्च ई 
वात ओ छोकनि बजबो ने करथि |- 
किछु दिनक वाद राजा कतौ बाहर 
गेल छलाह | एक राति रानी पलंग पर 
पड़ल रहथि आ खबासनी संचार लगा 
गेछनि । हुनकर ऑआँखि कने छागि सन गेल 
छळनि ता देखळनि जे एगो नेना पीढ़ी पर 
बसि क खा रळ अइ खेलाक बाद गिलास 
सं कने पानि पीवि आ हाथ घो ओ शंख 
मे घुकषिया गेल | रानी के भेळनि जे ओ 
भरितक सपना देखलनिहें सुदा उठला पर 
संचार देखि सपनाक वास्तविकता पता 
चललनि - परञ्च .फेर ओ चुप्पे रहलीह | 
आनदिन त- दुनू वेकती एके थारी मे खा 


ळत ङळीइ-ऐे आइ एके थारी हेवाक 
चास्ये हुनका झुखले रव उड़ळनि 
उक्त दिर कळल रङ ऊ = 
दोलर दिन च का रच्य 
र्न डग इकन्ठ अर्क | इन कटी: 


छिन संचार छगाक .केवाड़ बन्न क चळ गेल 
त थोड़ेक कालक बाद देखे छथि जे ओही 
शंख सं एक दिव्य नेन! बहार मेल आ 
आसन पर वेसिं भोजन क रहल ए | जखन' 





कानून? क विरुद्ध अगन आवाज बुळन्द केलनि आ ११ अगस्त 'काछा-दिवत! क रूप मे 


पालन करबाक निर्णय लेलनि | 


आन्दोळनक चिनगारी नीक जका सुनगि रहलए | आन्दोङन कर्ता छोकनि अपना कें 


वेजाय सं वेजाय स्थितियो मे लड़ेत रइबाक लड़ाई, कें विजयतोरण धरि छ जेबाक छेछ 
प्रश्तुत क रहलाइए्‌ | ओमहर छाटी-गोलीक बल पर चळेबछा सरकार सेहो अपन छाठी मे 
तेछ छगा रहल बन्दुक मे गोळी भरि रहळण्‌ | वेधी त भविष्ये कइत-परञ्च ई धरि 
-सत्य जे क्षनान्दोळनक समक्ष केइनो अन्यायी सरकार. के झुक? पड़लए; त जगन्नाथ मिसर 


कून खेतक मुर छथि । “जय प्रकाश-आन्दोळन' के एनो लोक बिसरि नहि सकलए | 
तंखन बिहार के पथ प्रदश[क कळ गेल छळक.! कि बिहा अपन छूहि ख्याति कें पुनः 
पानि सकत ? 


७ जय मैथिली 








सास पाम 0... थोड़ेक ख।यल भ गेळे त राजा दोग 
सं बहरा लपकि के नेना के पकडर्लाने | ओ. 
अकचकासन गेळ | राजाक संगदि रानी सेहो 
जुमि गेळीह । राज्ञा पुछलयिन--अहां के 
छी बाउ? एना चोरा कें रोज किएक 
संचार अंइठा देत छी ? | 

` नेना बाज इम .आन देओ नहि-- 
अही लोकनिक छोट संतात यिक्रीं-जे 
रांखक रूप में नम्र रही । रळ बात 
उंचार अंइठेब्राक--से सन्तान अंइठ. मां 
कें त नहि छ्गबाक चाही । ठे इम समिन 
माइएक याड़ी मे खाइत छो | आ चोरा ङ 
त इमर खाइ पड़त-शखक लेठ ` कृतौ 
संचार ळगळेश ? माइक दूघो त इम राठि 
मे चोराइ क पीचेत रइळ्हुँ आ मा ओकरा 
सपना दुमत रहलीह ।! 

`¬ किन्दु आब त हम अहां के शंबर मे 
नहि जाय देव | रानी बजलीह | 

“से तइखन हैत जे शंख के तुका क 
इय्‌ पेटी-चार्कस मे बन्न क दियौक | ओना 


महात्माजी त तेयो बुःझिए जेताह--तखन ? . 


“तकर भार हमरा पर अइ'---राजा 
वजलाइ । 
ओइ दिन ठं बाळक वाइरे रइय छागल 


“२ विन कु 
परञ्च वात %ढि नहि नाव ते राजा दुनू 


बालक के मइळक भीठरे खेड-घूप, पढ़व- 
डिलब के व्यवस्था केलनि। बंज दिन 

= 5 ब्र रानीके टॅ 
बीतक एक दिन तं राजा- व्झ्कासं 
छोटका नेनाक संल्कार आ तेनस्विता पर 
प्हन्नता होनि तहिना महात्मानीक आगमन 


` सं सम्भावित अनिष्टकं बात सोचि चिन्ता 


सेहो । आखिर एक दिन महात्माजी आविष 
गेळथिन आ अपन धरोहरक याचना केल- 
यिन,| राजा-रानी दुनू. बेकती हुनका पूर्ण 
अद्वाक संग प्रणाम केलनि आ शंख आनि 


हाथ मे देलथिन । महात्माजी शंख हाथ मे . 


लितहि बुमि गेलाइ आ आखि लाळ करेत 
बजेळाइ--राजा! वात त एइन नेहि छल |. 
शंख खाली अइ! ठं एहि सल तं जे बइरा- 
एड हो--तकरा सिर हमरा बोका उपस्थित 
करु ने त इम शाप देव | 

वचारे राजा & त कारू त शोणित 
नहि भट द दुनू नेना के उपस्थित करेत 
क्जछाह--दे महात्मा, इछ दुनू ठन्तान 
थिक--अपनेके जे इच्छा हो चूनि छिअ | 

महात्मा छोटकाक हाथ पकड़छनि आ 
उठि विदा मेळाइ | राजा-रानी उदास मने 
घर जा पढ़ि रहलनि। 


ओमृहर महात्मा नी ओइ - बालकक 


संग गार्म-घर सं ` बहुराइत एगो छोर सन 
` पांतर मे पहुंचळाह, जाइठामः सं 'बाट दू. 


दिस जाइत रहेक । महात्माजी बालक कें 
पुछड्यिन--वाउ, शहिठाम सं ई दुनू बाट 


हमर कुटी घरि जाइए । एगो ६ मालक 


आ दोसर दलं दिनक बाट छेक | छ मालक 
बाट मे पर्वत-पहाड़, नदी-नाळा त ठेके 
संगहि वाघ-ठांपक से हो अय छइ, जखन 
कि बरख दिनक बाट निष्कन्टक छेक | आब 


- अहीं कहू जे कून बाटे जाइ ? 


महात्मा जी छए मासक बाट चळू ने | 


-बाघो-सांप देखबाक अवतर भेटत आ जब्दी 


५हुँचियो जयव । वाळक बाजळ | 
महात्माजी आक्चर्जित होइत बालक 
दिस देखछनि आ बजलाइ--चलू, हमरा 


-छोकनि आपस चली । बालक चतुर छल आ 





` देखिल बयना 


ओकर दाब लहि गेलेक | महात्माजी ओकरा 
संग फेर राजाक ओइठाम _पहुँचछाह आ 


' छोर नेना के राख जेठ जनक माङ केल- 


यिन । शापक डरे भीतु राज्ञा डिना ङुनू 
आनाकानी केनदि महात्मा लीक प्रस्ताव 
स्वीकार कश जेठजन के संग क देळथिन | 
महात्मा जी ओकरा छ बिदा भ गेलाह | 

फेर जखन ओर पांतर मे पहुँचछाइ त 
महात्माबी ओकरो सं उइइ फस्न केलथिन 
ऊेठका राजकुमार कने डरपोक स्वमादरू छल 
ते ने दिनक बाट देयक स्वीऋएकक 
महात्माजी रस म चिदा मेल 

महात्मा नीक आम शसो घोर 
जंगलक दीच दाळ म्ह छळ श्यो 
इन्दर कमरा मे राजकुमार के ओ राखि 

आ आदेश देळयिन जे ओ अगर 

महळक बाहर नहि जाए | जं जेबो करय त 
सभ दिस जाए मुरा दक्षिण दिस नहि जाए | 

महात्माजी सभ दिन प्रांतःकाळ स्नान 
रजा क क बहरा जाथि आ फेर दोसर-तेसर 
सांझ .क आपस आवधि | एहि वीच राज- 
डमार सभ दिस घूमय परञ्च आदेशानुसार 
दक्षिण दिउ नहि ज्ञाय | रक दिन ओकरा 
इठात कि फुल्छेक डी ने, ओ दकि दिउ 
चढ गेल । दक्षिण दिल शगो विराट बढ़क 
गाछ रहेक आ ताइठाम छ्गो पब इनार | 
इनार मे हुल्की देठे ओकर अचरनक ठेळान 
नहि रहलक । इनार मे पानि नहि रहैक--. 
खाडी छोकक माथ भरछ रहैक | राजकुमार 
के देखिते मुड़ समभ ठहाका मारि ह॑सय 
छागल | 


चम कहछक--बांउ, दू' दिनक बाद तोरो 
इएह गति देतह--ते हमरा छोकनि ई हंसी 
छागि गेल ए | जे महात्मा तोरा अनलकहे, 
से अतळ मे कताइ थिक | ओ छहिना गाम 
घर सं लोक के बभा क अनेछ आ महा- 
काळीक समक्ष बल्थिदान करेछ | मुंडके 
शहि इनार मे घ देछ आ देह कु माइल 
रान्हि देवी के भोग ड्गव्छ आ अपनों 
खाइछ 

अदा शहि सं बचबाक उपाय? 
राजकुमार आकुङताक संग पुछलकक | 

मुइ सम बाजल--जंचवाक उपाय छेक 
अनस्से, जं तोरा स॑ पार ळाग ओ तखन | 
परसू शनि छेक आ महात्मा भरि दिन ब्रत 


- पलत आ पूजा-पाठ करत । सांभखन ओ 


तोरा बनओतह--स्नानादि करा नेव वस्त्र 
पहित के । पूजा जखन भ जेते त देवी. 
प्रतिमाक ,दहिनाकात बड़का कराह मे तेल 
रहकत-रहतक। ओ तोरा देखे छेह कइत 
जे बाउ देखहक त तेळ गर्म मेळ बा नहि | 
तों जेन मुङ़ी झुका कराह मे देखब तखन 

देवीक अयर ळा में तस्आारि राखळ छेक 
ताइ सं तोइर माथ छोपि लेत | ते तोरा 


.-नखन ओ तेल देखय लेल करत त तों 


कहियहक जे केना देखछ ज्ञाय से कने बुक्का 
देशुन। ओ तोरा देखमेक लेड अपन पूरा 
गरदनि'कुका क कराइ भे ताकत आ तो 
झुरती सं तदआरि छ क ओकर गरदनि पर 


महार करिह मन राखी जे एके छओ मे 


ओकर माय देह सं कात भ जाइ आ माथ 
कें बाम हाये लोकि लिइ आ कालीक पयर 
पर राखि - दियहुन | फेर ओकर शरीर के 
कराइ मे द इकड़ी-टकड़ी कारि खूब नीक 





हसबाक कारण जिज्ञासा केला पर मुह 
=~ 


जका अजि देवी के बड़का थाड़ी मे भोग 


' ढगा दियहुन । सभ काज विधिवत मेने 


देवी प्रकन्न भ बरदान माझे हेड जं कहथुन 


त पहिछ वरदान हमरा लोकनिक जीवित 


करबाक मडि, दोसर देवी के हि अमि- 
थत जगह छोड़ि आनठाम चलछि जाइक, 
आ तेठर अपन जे मन होअ 1 तीन ङ वेठी 
नहि हेबाक चाही ।- संगरि मन राखी डे 
महामा बढ़ पहुंचळ उच्चि तोड्र मान- 
नेरा डं ओ डु ने बन्युन । उडद तो 
चह । इसरा छोकलक मकन लो ङ्गु 
मह नीके ना रहने क्स्ड राडिडे अट 
दोः 

ए७ब्कुसऋ अपन कमरा मे डर आवळ , 
ओइ राति ओकर नीन्न नहि मेळे । ओ 
वेडू व्यग्रता तं शनि दिनक वाट जोइय 
आगळ | परञ्च ओ तते सतर्क छछ जे 
महात्माजी क॑ एहि सभक भनको नहि 
ल्यालनि | मड 
अन्ततः शनि दिन हे । महात्माजी 


भरि दिन पूजा पर उसळ रइलाह | राजकुमार 


के सेहो उपाठ कराओळ गे3क ! आ ठीक 
चलन सांझ पड्ळेक महात्माजी इनान 
कर येड्या वस्त्र घारण केळनि आ राब- 
कुमर के सेरो स्मान कर्म जरब क्त्त 
पङ्रिका देळयिन | ओ ऊर पूच्छ पर केरळ 
० पक 3. आ. 
त राजकुमार कु सेरो अपना रगळ में $ 
ळेळनि | छ्गमग पहर भारि उच्चा महात्मा 
जी ध्यान तोड़लनि आ राजकुमार दित 
देखत नज़छाइ--वाउ देखियौक त जे करा- 
हक तेल गर्म भेळ वा नहि । राजकुमार के 
त जेना बाण मारि देळकेक । किन्तु ओ 
अपना के शहि स्थिति सं मुकावळा करेक 
हेत तयार केनहि छछ | झट द बाजल--त, 
भ गेळेक | महात्मा जी ओहिना शान्त मावे 
कहूढयिन--कने उठि के देखियौक ने | 
फ्बड्मार उठि हू दृरहिठ देखि 


राजड-सौछेल छे 


उमा करब, हमरा नहि बुझळ अइ । एक 
खेप जं अपने देखा दी त केर भूल नहि 
होएत | 

महात्माजी तल्आरि सं भॉखि हटा 
राजकुमार के देखेत आस्ते सं उठलाह आ 
केराहक छा जा पूरा गरदनि नमरा कराह मे 


-तकत बजछाह--हे एना" है 
एहि बीच राजकुमार तरूआरि छ हुनक 


माय देह सं फराक क देलक | ओ अपन 
बात पुराओ ने कृ « उकलछाइ । आ जेना 
मुड उम कहने छलक बाम हाये माय 
छोइकि देवीक पदर पर राखि देख्के । मरि 
दिन खर रइळाक वादे जानि ने ङठय ठं 
ओकरा ओतेक कुर्ती आ जोर आवि गेउँड 
ओ महात्माजीक छटपट कठ देइङे उठा 
कराइ मे घ देळ्क आ ओही मे तस्आरि सं 
छोट-छोट इुकड़ी कारि नीक जकाँ भूजि 


"थाड़ी मे छ भगवतीक सामने प्रति देळक 
आ कलजोड़ि बाजल मां भगवती जं ङ्नू , 
गलती भेळ-हो त नेना जानि क्षमा करव 
महां के प्रसाद परसळ अइ भोग छगाउ | 


एतना कहिते एक अद्भुत शब्द सं 


मंदिर गनगना गेछेक आ सभ दीप मिक' 
® गेले 


के | राजकुमार डरे संत्रत्त--जाइठाम 


-छळ ताहीठाम कल जोड़ने ठाढू भेल रहछ | 
कनेके कालक बाद जेना भगवतीक शब्द 
ओकरा सुनाइ पढ़लक-- आह तरिपहुँ तों 
स्वादीष्ट मांत भोग लगओले । बहुत दिनक 
पेस्वातू आइ मन तृत्त मेळ । आइ तोरा जे 
वरदान लेबाक छौक माझि ले | 

राजकुमार वाबठ--मां! ड स्रिपिहु 


उस के कीड रिसोड , ८9७ -- ञ्ह हे 
अमभिरत मदिर डे झोड ऊन ऊन उड 
चाउ आ तेठर जे कखन इमरा कुळू गड्‌- 
विपत्ति पढ़्य आ अहां के ल्मरण करी त 
अहां उपस्थित होइ | 

भगवती कहळथिन--तहिना हैत। आ 
“फेर एकटा विचित्र सन शब्दः मेलेक-दीप 
सभ अपनहि जरि गेळेक आ चारूमर ततेक 
इजोतसन भ गेळेळ जेना दिन इोइङ 


राजकुमार ओदिना श्त मांदर ठ व्हरा इनार रू 
चु र 

न के ७ क 

अब ठ डः अनार स्का चक्क ऊ 


चर कऊ चछ रोरीक अडत्या ऊरुक 
= > र 


ग्लौ मेटळेक--चाइ क्कू उभ हे उपर 
केळ | सम आरा चेरि लेखकक आ जेना 
एगो अभिनव उत्सवक रूप छ लेलकेक | 
बत-देखेत राति बीति गेळेक आ पूवकात 
मे घुर्ज भगवान उगि एळयिन | तखन 
राजकुमार के भूखक अनुभव मेलेक | ठम 
केओ मीछि मंदिर मे आयल-- भोजन बना 
वनभोज केछक | समक हंग परिचय-यात 
मेलक--तखन राजकुमार जनळक जे ओ 
उस कुलू ने कुनू देशक राजकुमार छरेर 
एन जाइकाड श्रुरा अपना ओइठाम जेगक 
नोत देळ्केक ; ङे में घोड्छाटा ऊच 
कर मे म्हळ्मारी दिधि देश ठं मोळ 


पर चढ़ि अपन-अपन देश विदा मेळ | 
पजङुमार सम के विदा क सोचळक-- घर 
त जेबे करव, किएक ने आर कने दिन- 
इुनियां देखल जाय। ई सोचि ओ घोड़ा 
पर चि विदा मेळ--जेम्हरे घोड़ा छ जाय | 
ओइ अभिशप्त जगह पर एक मात्र घोड़ा-- 
जे ककरो कान मे नहिं छ_यलकं--घाठ 
उड़द छागळ " =. 

चाइत-जाइत कडन ओ बलेको दूर 
गेल ठ बाट में दू खो बाळक ल्या ख्ल्ाइत 


रेर्कड | जेठ्कछा रठुच्कुमार त ह्र 
है राब्कुमार, इमरो अपना उग नेने ने 
चद 


राजकुमार काबट--तो छे ठ जघ, के 
जानय कहीं इमरे पर ने चोट करे 

वाघ कहछक--हे राजकुमार, दम बाद 
के बचा अबस्से छी-ऱमुदा विस्वाउघात 
नेहि करव | बेर विपति मे मदतिछ करब | 

राजकुमार के मन मानि गेळेक | 
ओकरा घोड़ा पर बेछा लेलक आ बिदा भेळ | 
छोटका बाघ उदास भेट देखेत रइ | 

आ सभ आर जखन ङ्ङ दूर गेछ 
त इगो गाछक डारि पर दू गो वाभक क्या 
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खेलाइत छल । फेर जेठका बाजऊू--हे राज- 


कुमार हमरो अपना संग नेने चद ने । छी जोइय छगछाह 


, त इम बोके चिडे, सुदा तयो- कहियो काज - 
मे छांगि सकते छी | 

राजकुमार ओकरा दि8 देखलनि आ 
कइलछथिन--चछ आ बेस छी. घोड़ा पर 
आ ओकरो वेसा लेलनि | छोटका फेर खिन्न 
मने दिनका ळोकनिक बाट दिस तकेत. 
रहल । 


हे = 
जाइत-जाइत. जखन सौभा पड़ गेलक . 
४ = 


त राति-बीच विश्राम कर लेछ राजकुमार 
एगो गामं मे पहुँचछाइ । गामक कात मे 
एगो घोबीक घर रैक | धुडखुड़ छ गो 
बुढिया के ठाढ़ देखि ओः कइलूथिन-गे 
मौसी, शाति बीच इमरा रइय देवे। भोरे 
' .फेर त चलिए जायन | 
बुढ़िया बाजल-रइष किएक ने देव । 
आहां कि इमर घर उठा क छ जादून ब्ड्‌ 
आग छं ककरो ओइठाम केओ अम्वामत 
. अवे छइ । रहू ने । 
बुढ्या एगो पट्या आनि आडन मे 
ओछा देलकति आ एक छोटा पानि आनि 
देलकनि । राजकुमार गोला घरक ओसार 
मे घोड़ा के बान्हि हाथ-पणर घो पटिया 
पर बैंसि गेलाह | कात मे बाधक आ बाभक 
बच्चा पड़ रहळनि । बुढिया भानऽ-भात मे 
लागि गेल | मुंदां ओ जते बेर घर जाय त 
कानय छागय आ. आइन आवय त हंसय 
छॉगय । राजकुमार के ई देखि बड़ छयुत्ता 


- छालनि । अन्ततः ओ पुठिए देलयिन _ 


मौठी एगो बात-पुठियौक ? 
-*किएकने पुछब ? बुढ़िया बाजलि। 
राजकुमार पुछंखथिनं-_तों जते. बेर 
` चर जाइछे त कानय ळे छे आ आडन 
एने इंसय लगे छे--एकर की कारण? 
. बुढ़िया बाजलि--बाउ, द्दा छक 


(दिनक पाहुन छी, ईसम इुकि केकी 


करबेक । 

, राजकुमार कें बढ़ इठ केला पर बुढ़िया 
कदछनि--बाउ, इमग एके गो बेटा अइ, 
जेकर काह्हि गौना छइ--आइ वरियाती 

` ज्ञे ए। ते ओही खुशी मे इम जलन 
~ « * 
आडन अने छी त हत छी । मुदा परस, 
` -इमर बेटा दव्य पेट मे चलि जाएत सई 


= 2. तीतनलनः घर नार = 
साच. कक ७४५८ ६४ Ch = 


7 बुढ़िया वाबळि-से अहां केना दुर्वे । 
, दुत छेक एहि नगरक लोक, जकर से 
` बेटा ओकर पेट मे पडि चुकळ छेक । राजा 
क कानूत छेक--बेरी-बेरी सभक घर सं 
शक गोटे क सम दिन देल्यक पेट मे जेतेक । 
से नहि मेने त देतबा एके दिन मे कतेको 

` केखाजाइछल | - , . अथ "0 
_ राजकुमार 'कइळके--ठीक छे-7प्रसू 
तोरा बेठाक बदला मे हम जादव, मुदा ई 

` बात तों कतौ बाजे नहि, आ ने एखन सं 
कनडेकर। , | “क 
बढ़िया कनत बाजलि--से कोना देत 


देखिछ षयना 


ल sae pr 


इक बेर फर व्यग्रताक संग परसूक बाट 
र RE, 
बुढ्िया जखन चन से घर 
मे भानठ करय छागलि त राजकुमार बाघ 
क ~ ~ क 
खं पुछळनि--वाउ, आब कहदे-दंत्य स 
केना सामना करबिदी? | 
बाघ बाजल--हम छपकि. क ओकर 


~ - : > 
डांड घळेबे. आ टस स मस नहि होमय - 


देव । 
बिनु पुछने बाक कइलकनि--इम त 
फट द दुनू आंखिए फोडि देबेक । 
...राजकुमार बजछाह--तखन मरे तरे 
आरि सं ओकर घेंट कटेत कते देरी लागत | 
मुदां सभ केओ सावधान भ जाइ ञो । 
राति मे भोजन भात क सम सूतल आ 
भोर मे राजकुमार घूमि 'फिरि नगर दर्शन 
केलक आ फेर राति मे बुढ़ियाक आइन 
जा विश्राम | भिनहरे डिगडिगिया पड्लेक 
डे आइ जकर पारी छेक से पुबरिया रोख - 
स्क भीड़ पर देत्वराळ छग ठीक ठमव पर 
चछ जाय ने त राळा ओकरा बाडे-ब्न्ये 
भाकसी कंका देथिन । 
राजकुमार तेयार मेळ | घोड़ा पर बाघ 
आ बाझ पहिने सवार मेळ आ ओ बुढिया 
सं आशीर्वाद लेछनि। बुढ़िया कतेत 
बाजछि ~ मेटा इमरो अब्दा छ क तों जीबें- 
मुदा मन कहैत छल जे ओ घुरत नहि । 
' राजकुमार. विदा भेल--पुबरिया पोखरि 
दिस । | 
राजकुमार जखने पोखरिक समीप 
पहुँचल त ओकरा भयंकर गजेन छुनाइ 
` पड़छक जकरा झो देत्यक गर्जन मानि आर 
` इतर्क भ गोळ ।. जलने भीड़ पर पहुँचछ त 
ओ विशालकाय विकराळ देत्य मुंह बाबि 
.छुटछक । बघवा छपकळ | उड़छ वाक | आ 
चमकि. उठळेक राजकुमारक तथ्आरि । 
दक्षिण में दिवरा भीड़ सन देत्यंक ळद्दास ढेर 
भ गेळेक आ शोणितक बोमकार छूट्य 
छालेक | राजकुमार अपन संगीक संग दोसर 
दिस बिदा भ गेल | 
राजकुमार. फिरलो ने छळ मुदा नगर मे 
देत्यक मरबाक खबरि पसाही जकां पसरिं 
शेडरेक आ कतेको लोक देत्य के मारनिद्दारक 
रूप मे अपना के प्रचारित करेत राजदरबार 
मे हाजिर मेळ । एकर कारण ई छल जे 


~ _ म्हा कक अ 
राजा वत्य क मारनिदार के आधा राजक 


२ ` ऊर | नुदा दालवीटारूक उस्ल्या केटी देखि 


- हुनका सदेह मेनि आ ठे काइ करूर कार 
= ~ घोबिनियांक ~ ~ 
छळेक तकर पता ळगबत घो ओहि- 


ठाम सिपाही पठाओळ गेल । सिपाही घोबि- . 


निया के पकड़ दरबार भे उपस्थित केळक | 


राजा पुछलथिन-आइ तोहर बरेटाक पार 


छलौक, ओ गेल छळौक कि नहि ? 
. चोबिनिया बाजलि--महाराज, . हमर 
बेटा काल्हि गौना कराकं आयल-ए तै हमर 


बहिनपुत ओकरा नहिं जाय देंढकक आ 


आकरो बंदला मे अपने. चळ गेल | 
राजा पुछछथिन--ओ छोक कहां । 
देतबाक पेट मे देत, आर कतय | 


i य डा अल मल खाल टन जाला ल कसन 
धोबिनियां के नेने एमहर सिपाही तभ सकलौं त प्राणे छुटि जायत । एहना अवः 


आकरा घर पहुँचल ता ओमहर सं. राजकुमार 
सेहो जुमि गेळ | ओ अविते हंसत बाजेल-- 
मौती मधुर खुआ । आइ तोहर देतबा के 
यमपुर पठा देलिऐक | आइ तं ककरो सै 
बेटा ओकरा पेट में नहि जेतेक | 
सिपाही सम आश्चर्ये सं ओइ 
~ राजकुमार के देखळक जकरा घोड़ा पर बाघ 
. आ वाक शोभायमान रहैक तथा तद्आरि 
छखनो शोणित मे रंगल रैक । धोबिनिया 
खुशी सं राजकुमार के पिया ओकरा चुम्मा 
जत राजाक आदेश सुना देर्ळके । राजकुमार 
सिपाही सभक संग राजदरबार बिदा मेळ । 
` राजकुमार कें दरबार पहुँचिते झुढधा 
दाबीदार सभ सहटि गेल। राजकुमार सं 
गप्प केलाक ब्राद राजा विश्वह्त भ गेलाइ 
जे देत्यक मारनद्ार ई युवक घोबिनियाक 
दहितपुत हो दा नहि कुलू देशक राजकुमा 
सङ । ओ अपन बचनऊ अलुठार राजकुमार 
ङ संग अपन बेटी के ब्याडि आधा राज 
दय देळथिन आ झुंड दाबीदार सम के 
पकडि फांसी देबाक आदेश छुना देलथिन । 


= = 
राजकुमार स्त्री आ राज पावि चन स रई - 


लगलाहइ । 


छहिना मात ६ मा8 वीति गेल | आब 
राजकुमार जेना घरआङनक वाताबरण £] 
उबि गेळाइ | एक दिन ओ राजाक समक्ष 
शिकार खेळाय जेवाक प्रस्ताव रखलनि । 
राजा एहि प्रस्ताव कें स्वीकार करेत सुझाव 
देहिन ओ सभ दिस शिकार खेलथि, मुदा 


दक्षिण दिस सुल्यो केने जञाथि। राज 


= 
कुमार सुझावक पालन करक बात गछि 
= क 
. तेयासी मे लागि गेळाइ । राजा हुनका सग 
आर किछु चतुर शिकारी कें तयार कण 


ˆ विदा केलक । संग मे गाजा बाजा सेद्दो 


- रहैक । 
राजकुमार भरिदिन घोडा दौड़बत 
रहलाहु परञ्च कोटा शिकार हाथ नहि 
रागछनि अवरजक .बात त ईै जे बते जे 
` शिकार उठेक से दक्षिण जंगल दिस पड़ा 
जाइ -आ ई अपन उन मुई लेते चुरि 


आवधि | दिन ळगचिभायल जाइत छछ । - 


अन्ततः ई निर्णय लेळनि जे आव जे कुनू 
शकार मेटतनि--से जतय किएक ने जाओ 


येळ । -आन उम सिकारी कठव छुटि 

मेळ से पतो ने ळगळनि। ओमइर सूय 
~ 

छुकझुक करत रहे आ तइखन हरिण हिनक 


, आंखि सं अढ़ भ गेलनि | एमइर पियासे 
कठ सुखा रळ छनि । किंछु दूर पर एगो 


पोखरि सन बुझना शेळनि आई ओम्हरे . 


घोड़ा दौड़लनि । ठीके एगो विशाल पोखरि 
रहैक मुदा. चारू कात सं घेरळ= मात्र एक 
टा घाट--जळ -तक जेबाक सिंदी | राज 
“कुमार घोड़ा सं फनळाह आ खटखट. सिटी 


तीन 


ह्या मे अहांक निषेध कि उचित मेळ ? 

युवतीं वाजलि-हे आगन्तुक), हम 
आहांक स्थिति बुझि रहछ छी, परञ्च 
हमरा संग बाष्यता अइ | 


--जं कुनू असुविधा नहि दो तकि | 


इम ओहि बाध्यताक सम्बन्ध ज्ञानि सकत 
छी ? राजकुमार पुछळथिन । 

युबती बाजलि--ज अहां जानए चाहैत 
छी त सुनू । अहां देखिए रळ छी जे इम 
कुमारि छी आ हमर एकमात्र सस्व ड 
पोखरि थिंक | इम प्रण केने छी जे एदि 
पोख़रिक उपयोग उण ब्यक्ति करताह जे 
हमशा संग विवाह करबाक लेल राजी होथि | 


आ हमर विवाह हुनके संग होएत जे हमरा 
. पाशा खेळाय मे हरा देथि | कि अपने शहि 


लेल तेयार छी ? 
राजकुमार प्यासें व्याकुळ छळाइ । ओ 
पाद्या खळ लेछ ठेयार म॒ गेळाइ । युवती 
कइळ्कनि~-स्ा ज अपने दारि जाई तखन १ 
तखन की ? हुनक प्रश्न मेळनि । 
तखन इम अहो के, आहाक घोड़ा, 
बाघ आ बाभक संग पाथर वना एहि भीड़ 
पर स्थापित क देव | वाजू तेयार छी 0-7 
युबतीक प्रन छटेक | 
राजकुमार स्वीकृति दय पाशा खलाय 
छेळ त्रसि गेळाइ । पाशा तीन वेर चळल 


परञ्च तीनू खेप राजकुमार हारि गेलाइ । . 


युवती हुनका सभ कें पाथर बना देछकनि । 

ओमहर जं जं राति बीते राजा-रानीक 
संगहि राजङुमारक पत्नी चिन्ता सं व्याकुळ 
रहथि । महल मे कन्ना-रोइटि आरम्भ भ 
गेल आ मोर होइत-होइत सगरो 2हल्ला भ 
गेळेक जे राजाक जमाय जे काल्हि “शिकार 
खेलाय गेळथिन से नहि फिरछथिन । भरि 
तक दक्षिण भर चळ गेळथिन आ ते फिए- 
चाक आशाओ नहि । 

>, x x 

ओमइर जे सुइ सम नवजीवन प्राप्त 
क कें अपन-अपन देश फिरळ छळ अपन- 


अपन जीवाक खिश्वा छोक के कैक | ई 


रात पसरेत-पसरेत राजकुमारक माय-बापक 
कान तक गेळक । ओकर छोटका !भाइ के 
जखन ई रहस्यमय घटनाक पता चळळेक त 
आ माय-बाबू सं प्रस्ताव वेळक--भाइ के 
वह्ने त राज्ञा-रानी 


> यिन उड > व्यनफसि 
आर्च्या कुछ यम “> शेड में अनुमा त 


उरक कारण ओक मन ऊळेक जे उ माठ 
क बाट जेबाक ग्य ऋदलमक बादे महात्मा 
जी ओकरा आपल द बदला में जेठ माइ ञे 
छ गेळथिन | आ जेठ भाइ निश्चिते वख 
अ... 
दिनक बाट जायब ह्वीकारने होछुतक त छ 


गेलथिन । परङ्व वर्ख दिन बाट ओकर 


हरहा घोड़ा मात्र एक मास मे चलि गेलेक। 
मंदिर धरि जेवा में असुविधा नहि ` भेळेक 
कारण ओ राष्ता मंदिरे तक जाइत रहैक । 
मुदा मंदिर ओकरा एकदम सुन्न-मशान 
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.बुढिया मानि त गेळ मुदा ओकरा मन 
न ह त 
में कचोट रहबे करक | ओमहर राजकुमार 


बेटा--अहू त ककरो बेटे हेवे ने । हम तवा कहि ओ हृबोटकार भ कानय छागलि। उतरि नइखन आंजुर मे जळ ळेवय छळाइ शु क Md क ल ब 
- अपन चेटा खातिर आहां के कोना मरवा राजा ओकरा सांत्बना दत कहछूथिन--  तइखन दोसंरकात बेसळ छके रूपती नुति महि आक | ७९ .चारूकात घूरिकिरि : 
देव ? आइ देत्य मारळ गेछ-ए मुदा के मारळक कया "र नजरि पड़लनि जे हिनका. हयक देखि लेछक भा जाई बाटे आयळ छळ स ॒ , 
आइ घं इमरा तों अपने बेटा बुके । तकर निस्तुकी नहि भ पन्नेछ | ते तोइर इशारा हं जळ नहि पीवाक लेळ कहि रळ नोट छोड़ि जे एकटा दोसर बाट रहैक ताइ ; ड 
इम तोरा मां कहबौक । मुदा है गप्प दोसर बहिनपुतक जदरंति । तों जो, मुदा क्षाधरि छळनि | राजकुमार कातर इष्टिञे ओकरा” वाटे थोड़ा इकछक | जाइतःजाइत ज कछु 
केओ नहि डुभे । ` ओ. नहि अबेछ तोरा घर पर सिंपाहीक दिस तकत अतुनय केळथिन--दे. देवी |. दूर गेल त जगछ त इगो बोधक गजेन 

J 


>> ब द ~ ~ 
पहरा रहतौक आ ओकरा अबिते एतय पठा. पियासे हमर कंठ सुखा रहल-ए आ मन सुनेछे। ओ ताबधान भ तबआरि घंलक 
दही! र ˆ ` ब्याकुछ भेल अइ | उ शिप्ने जल नहि पीबि ता बाघ बहुत ढग आवि गेल रहैक | बोध 


भे 
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चारि 


- क यतन मान् तेजस्वी युबक, हमरा लेल 


तरुआरिक प्रयोजन नहि | असल मे आइ से. 
कतेको दिन“पहिने अहीसन एगो राजकुमार 
एहिना घोड़ा पर चढ्छ जाइत रइति | हमर 
जेठ भाइ हुनका अपन संग छ जेबाक आग्रह 


` केलकनि आ ओ लेने गेळथिन । "तिया छं 


हम एसगरे छहिठाम ओकर फिरवाक 


प्रतीक्षा करत छी से बं अहां उश्इ व्यक्ति 
छी त इमर भाइ कहां अइ ? 


राजकुमार ऋछथिन--हे व्नराङ इम 


1 न डून 
दुनू मव्ह इरे रग को ।, कोळ झर 
करने नाने लेक जो जेठ का इम कोर रो 

बाघ बलचछ--उलन इमर न्हलिंट्न डे 


' इमरो अपना उंग नेने चळी । देर कफि 
ने इम अहांक मदति करब | - 
राजकुमार के. मन मानि गेळनि आ 


ओकरा अपना संग ळ लेळयिन | किछु 
गेलाह पर एहिना एगो गाछक डारि सं. 


बाक भपट मारि आएल आ बाघे जका पूर्ण 


बृतान्त कहि संग छ जेबाक आग्रह केलकनि | 


राजकमार ओकरो संग छ बिदा भेलाह | 
f ~ 

घिना घुमैत-फिरत एक दिन राज 
कुमार ओही राजाक नगर मे ऽहुँच्छाइ 
जाइठाम डुनङ माइक कदा मेळ रइनि ९ 
नगरक काठे मे घोनिनिदाक घर रहेक 
दूरे सं देखि घोब्निया दनका चील्दि 
गेळ-माने जेठ णक्कमारक :स्म मे | 
आन मे पर्वा ओछा दिनका ठं इाळ- 
समाचार आ निप्ता हेबाक मादे पुछय 
छगळनि | ओमहर ओ अउन बेटा के राजा 


कु ओइठाम पठा देलक--झुम समाचार 
देबा ळेळ | 


घोवितियाक्‌ मु हे देत्य मरवाक कया 


_ आ राज्ञाक बेटी सं बिवाइक कथा तथा 


शिकार पर जेबाक कथा सभ जेना राजकुमार 
कळेल. बुनोअलि' होइन, मुदा इते El 
निस्तुकी भइश गेळनि जे हुनक भाइ शहि 
ठाम तक'आयळ छळयिन आ उष्ट् राज 
कन्या ठं विवाइ केने रइयिन । परब्व माइ 
के खोजबाक ठमल्या रहिए गेळनि । छही - 
गुनधुन मे रइति ता राजाक सिपाही ठम 
जुमि रो आ दिनका छ गेछनि | राजाः 
रानी कनेत-कनेत बताइ सन मेळ । ई 
कतबो कहयिन जे हमः नहि छी, ओ हमर 
"माइ छळ हेताह--केओ माननिद्दारे नहि । 
'एहिना ओजन-भात्र भेळ आ हिनका सुत-. 


: बाक व्यवस्था घरे मे भेळनि | राजकुमारी 


अविते कानि-कानि . नाना उलन ,उपराग ` 


` देवय छगळयिन आ -छाख बुझओळो पर 


नहि डुझलनि जे ई हुनक स्वामी" नहि 


` छनि | आकार-प्रकारक एहन सामन्जस्य दूनू 


भाइमे रइनि जे हिनक बात पर ककरो 
विझ्वाल ने होइक | अन्ततः शरीर खरापक 


बइन्ना बना कते स्रत द क राजकमारी के 
एक रातिक खातिर फराक सुतबाक आग्रह 
केलंथिन जे वाध्य भ हुनका माने पडळनि | 

भोरे उठि राजकुमार शिकार पर जेबाक 


` आज्ञा राज्ञा सं मडछथिन । राज्ञा कहळथिन 
" जे एक खेप शिकार खेलाइ ळेळ गेछाइ सेत 


एते दिनक बाद किएळा ओ फेर आइए. 


शिकार मे केना जेताइ | - मुदा राजकुमार - 


तते ने हठ केलथिन जे वाध्य भ राजा कें | 


आज्ञा देमय पड़ळनि | जाइत-जाइत राजा 
_कहलथिन--सभदित. नइहवि मुदा दक्षिण 
दिस.कुनू हालत मे नहि जाइक। संगि 


किछु चतुर शिकारी के संग ळ जायि | मुदा. 


राजकुमार अतगरे जेबाक बात कइलथिन आ | 


घोड़ा हकलनि | 


.. दैखिढ बयना .. 
ns NO 


जंगळ मे प्रवेश करिते ओ सोफे दक्षिण 
दिख घोड़ा टौड़लनि । ओ घोड़ा दौड़ने 
जाइथ मुदा जंगल जेनां कुनू ओरे-छोड़ ने 
मेटनि | आखिर हुनका पियास ळगछनि आ 
से तते जोर सं जे मन मेछन्त भ गेछनि | 
आ चादमर बलकरक तळाश मे नज्जरि 
खिड़ौलनि त किछु दूर पर इगो पोखरि 
देखाइ पड़डनि। घोड़ा हु आर बोर ठं 
रकि रोर पर उडु चळ आ मीड़ उर 
घोड़ा छल कार पर उठस्ति चेर कही 
कुमणर कन्या उर नकद उड़ळनि | चट 
लुक्च बय इहो रज्ही होर रच्या केळ 
र्सस्‌ | कीन सेर दुळ्छी कारि येळ जया 
छलेर झुर है जुबली क क्यो बन 
छेछदित + युवती उस्पनहि दाये हिनका पानी 
पियौळकनि । त युवती सं कदछथिन--हे 
र्पखी ओना त इम अहांक सम्बन्ध मे किछु' 


नहि जनेते छी परञ्च जखन पल्ली बनाइए 


लेल तखन जनवाक प्रयोजनो नहि | चलू 
'आब हमर लोकनि एहिठाम सं चली | दुनू 
गोटे विदा मेळाह त युबतीक नजरिं ओइ 
चार पाथरक देरी पर अंटकिं गेळेक | राज- 
कुमार छक्ष्य करेठ कहछशिन कडु ताकि 
य्द्ड ङी डो ? 

युनठी नानाळि-दे. पठिदेन अझ ड 
कय की ? किछु रिन उड्ने शननेन अही 
उन इगो कोक शाम उकळ कळ 
चाहिना आहां स्वाते उच्कळ स्ट ऊना 
ओदो छछ । अहीउन कोड़ा उर ठउळ्र आ 
ओकरो उग इगो बाघ आ श्गो बाळ रहेक | 
जं उत्त पूछी त अहां कं देखिते इम परिने 
त श्रम मे पढ़ि गेल रही । त डं कहत छी 
जे वेचारा तीन खेर पाशा हारि गेल आ 
शतांनुठार इन ओकरा छोकनि डे पायर 
बना देळिेक | ई जे देखत छी से उद 


” चारू पाथर थिङ | 


छुतबा डुनिठे त राळ्कुमोर उकळ रट 
गोड | ओ मने मन क्किस्लक जे हो उ हो 
ओ ओकरे छठ माइ छळू दोइठेक कडा 
खोज मे ओ घर ठं ब्झर मेळ आइ आ 
ताकि क संस ळ जेदाक कचन मा-ाबू डे 
देने छेक | सबकुमर कें श्ना चिन्ठामम्न 
देखि युवती टोकळ्केक -इठात्‌ छगेछ जेना 
अहां कुनू चिन्ता मे ड्ूबि गेल होइ। कि 


. इम नहि जानि सकेत छी ? ` 


राजकुमार बाजल--जखन अहां हमर 
त्री छी त निश्चिते अहां के सभ जनवाक 


(अधिकार अइ आ हमरो कर्तव्य जे किछु 


हुकोबी नहि किन्त अहां .कें जनने कि 
समल्याक समाधान भ सकछ ? , 

युबती बाजिय--बिनु डुझने इम क्वे 

की करी ठखन एतेधरि अबस्ये जे इमरा जे 

जानो देने अददांक उमझ्याक उमाधान दोश्त 

» २ >> 

त इम इउत-इसत द देंव | दक नारीक छेल 

ज्ररे £ = ३. र 

ष्ट्हि सं पं गवंक वात की होशतक जे झो 
अपन त्वामीक लेछ अपन जान अर्दित 
देलक | EE 

. राजकुमार बाजळ--हे प्रिये जं अहांक 

-केथा सत्य त एहि चार पाथर कें अहां पुनः 

जीवित बना दियौक कारण हमरा पूरा 


विश्वात भ रहलए. जे ई. इमरे जेठ. भाइ 
छथि | 
युवती बाजलिं-शहि छोट सन बात 


लेल अहां एते चिन्तित छछौँ | हे छिआ हम 


एइखन हिनका लोकनि कें जीबित क देत 


छी । 
एतवा कहि ओ पोखरि सं चुर्क भे 
पानी छ मंत्र पढ़ि पाथर पर छीटि देलकेक 


आ चाइ जीवित भ गेळ । दुनु भाइ सोक्रा-' 
सोकी होइतहि चिन्हवों मे विलम्ब नहि 
भेळेक । दक दोसर के भरि पांज क घेछनि 
एमहर पुन बाध आ दूनू बाक “सेहो घड़ा * 
घड़ी करय छागले | 
जेठजन छोटजन सं ,गाम धर समाचरक 
ठंगहि एहिठाक तक केना पहुचळ से 


अन्दर मछ मे झुठकक बात कुने 
जेठजनके संदेह मेळनि जे हो ने हो ई हमरा 
पत्नीक संग अनुचित व्यवहार केने _ होइत | 
ओ विनु किछु पूछने तरआरि खीचि छोटका" 
के दू हूक करत ओकरा स्त्री, घोड़ा बाध 
आ बाक सम के काटि' देलनि अ! अपने 
घोड़ा पर तबार भय विदा मेळाइ । ओ 
जखन राजमइळ पढु चळाइ त ठांळ पडि 
गेल छल्क | अच्छि रुका 


देरी ठ शरस उक कल केक ऊन्‍्द ऊ- 
चिन काठ ई रुक्त ठ कत ढुस्क मास्क 
क्‌ इ ळेळशिन । ऊरौ ब्कम्य कठ ङ्ङ्ळ- 
सिन काडि राठि कडेका डेरे छळ स्सा ड 
होइठ छछ डे नोर म रेळ्डू - छो केर 
इंओ इ ठ छोक बज छद कि ने | इडे दि 
पर छिस्लोँ आ आहां डे इनर डु हो देळरक 


परञ्च हमसे ठ उहां अन डु देच्छद 


हिठो | इस्त च्ठोर डेका बनि रेड त्च 


कूनी आर घबरा गेळसिन | ओ अहु 
करय ळगळयिन जे आखिर हुनका तं 


ङ्न 
हन गळती भ गेळनि .आ ज मेवे केळनि 


तं स्वामी कें अधिकार छनि पली कें डंड 

देवाक मुदा हुनक ई स्थिति ओ नहि'देखि 

सकत छश्नि | , 
राजकुमार बजळाइ अहाक कुनू दोप 


नहि प्रिय दोष हमर कपारक थिक | आइ 


एक युगक वाद अपन सोदर मेटळ - आओ 
सहोदर जे इमरा लेड रने बने चौआइत 
छ्हिठाम आदळ अपन जानक बाजों छगा 
के इमर छान बंचओलऊक “तऊुरा कटः 

उनी के डिछु बुर मे ने अवनि 
व्याकुळताक संग पुछळयिन--ई की ठम 
बाजि रइळ छी अहां? कहां छृथि अरांक 
भाइ””की मेळनि हुनका” 

राजकुमार आर जोर सं कानय छगळाइ 
आब ओ एहि दुनिया मे नहि अइ, इम 
अपना हाथ ओकरा इत्या केने छी'““ओकर 
उपकारक बदछा सरिपहु हम केहन. नीच 
छी जे अपना रुहोदरो के विश्वास नहि क 
सकळहु | न 

पल्लीं हुनक पाएर पकडत कहछथितू-- 
दोहाइ अहांक, इमरा किछु ने डुकाइ पडि 
रहछ-ए.| हमरा साफ-साफ कहू ने त इम 


बताहि भ जायन | 


| 


ओहि ~ Eas 
राजकुमार ओहिना हिचुकत बजलाइ-- 


काछि इम नहि रही प्रिये" कालि जे आयळ 
छल से छल हमरा छोट भाइ इम त जाइ 
दिन शिकार पर गेली बाबू ली क मना 


केलाक पश्चातो दक्षिण दिस चळ गेळौ आ 


` ते आइ धरि पाथर बनल पोखरिक कात में 


पड़ल छछौं । जखन छोट भाइ पहु चछ त 
इमरा पुनः जीवित कळक नुदा! ताइ आइ 


पर अ/वच्दाउ ऋछ इम डोक इत्या झळ" 


कडुन कन उच्चतर स्म ऋकुय्य 
ज्यो के ऋकथितन 2 ऊरी चो ड्ल 
छोट मऊ कोरक कळक च्च 


राजकुमार धरफरा के उठळाइ | घोड़ा 
कसळनि आ संग छेलनि बाघ आ वाक क | 
राजकुमारी सेहो अपन घोड़ा. कसलनि आ 
सभ सं नजर बचा राजमहळ तं वहार भ 


गेलाइ । पोखरि पर पहुचत छथि ह। एब 
= fe ~= क क 
न ६ ना र देने रेझ | ट्ट ओडिना 
र्ड रेड उप्डा ल ररे क र 


उ स बल्ले ही ऊरछूर क ञ्ल 

इनर =, न्गव्ळु कोऊ छोढ़ा, नाळ. नर 
कर डे कीड द र किसके । स्ट ड्ड 
द चकै जड ने चादौ 





इम जे तोरा पर विस्वाठ नदि ऋछ महान 
पाप कछछ से त क्षमा योग्य महि किन्त तो 


= >. 
हमर सह्दोदर छे ** . 


छोरका- बिहु सेत बाजळ माइ RE 
ताइ मेलौंहें । गळती त लोक सं होइते 


छक |' देख ने हमही केना भरि राति 
भौजीक कोठली में“ डी भौजी 





इसरा माफ 
नहि करती ? क 
PRS 
राजकुमारी 1 उ आ डळडइत उन 
च्द्ळायन भार राति मौकीङ खेळ्ओो ने 
न/ह खन दन उद्देश किठ डे रराटे बोडी 


ठारश पढ़छ | मोळी डे ठ शक्रा नीलो - 
गोकाक सेइन्ठा रडि गेळनि डा मे ने पता 
चछत। श्खन विदा त होइ जाइ चाउ | 
कते दिन चट्डे मां-वाबू चिन्ता मे देयित | 
उम अपन-अपन घोड़ा कठळनि--डुनू 
दियादिनी एक घोड़ा उर डेठि क्द मेळी | 
शमइर नगर मे शोर | म गेलक जे राजाक 
बेटी-बमाए राति विपत्ता म गेलेक | परञ्च 
दिनका छोकनि के पहु चिते आ अपन बेटीक 
मु हें सब बात तुनिते राञ उत्ठवक तेयारी 
छागि गेछाइ | राजकुमार गामपर पठा- 
ओल गेलेक | ओहो याज्ञा बरियाती सानि 
दाई आ दुनू बेटा-पुतोइ दू ज आनन्द 
मग्न भछ अपन राज फिरळा है | 


प्रत्दृति--भ्रप्रदूत 





पुस्तक समीक्षा ? 


1 हे बयना 


विदेशी कविता क 'प्रतिध्वनि' 


श्री रामडोचन ठाकुर मैथिली क 
तेजस्वी रचनाकार छथि । अग्रदूत, कुमारेश 


काश्यप आदि विभिन्न नाम सं विभिन्न. 


विधा मे छिखि ओ मैथिली साहित्य क 
श्रीडृद्धि कऽ रहल छथि | हुनक कविता 
संग्रह 'इतिहासहंता’ शवं द्वा्य व्यंग्य क 
संकलन 'बेताल कथा! हुनक रचनाधर्मिताक 
नीक जकां परिचय देछ । 'प्रतिध्वनि” *मे 
“5 ओ १५ टा विदेशी वामपंथी कबि क छोट- 


छोट कविता क मैथिली काब्यानुधाद प्रस्तुत 


ने छथि | 

उपासना क क्षेत्र मे सिद्धक लेळ बिहित 
दूटा मार्ग मे सं दक्षिण मार्ग दीर्धकालिक 
साधना ओ तात्विक मन क थिक झवमङ 
अपेडा करेछ मुदा कामफरण अस्सा 
उठाना उं कर्ये सिदध कसूत छेक | आ 
मार्ग तामठिक कृत्तिक पोषक स्व बारा' 
होइछ--कने को संतुलन बिगड़ला . पर या 
तं जीबन सं हाथ धोमथ पड़ेत छेक किंबा 
विक्षित अथवा छागर बनि के जीबन बितबऽ 
पडलेत छेक । राजनीतिक वाममार्ग मे 
साहित्यकार के ' छागर बनि के रइऽ पड़त 
छनि । साम्यवादी देश क आधुनिक साहित्य 
क इतिहास कें यदि तटस्थ भऽर्के पढूळ 
जायत ई तथ्य स्पष्ट भऽ ज्ञाइछ जे वाम- 
पंथी ब्यवस्था में साहित्यकार मात्र प्रचार- 
यंत्र होइछ'। ओकरा अपन मान्यया, अपन 
दृष्टि कोण आ दर्शन स्थिर करवा क कोनो 
अधिकार नहिं छक। सदिखन ओकरा 
राजनेता क॑ मुं हृ ताकऽ पड़त छक | स्वतंत्र 
चेतनाक अभाव में वामपंथी रचनाकार 
अपना भीतर ओ काव्य-गुण बिकसित नहिं 





कऽ पन्रछ, जाहि सं रचना सारवेदेशिक आ .. 


सावकालिक बनछ | 


प्रतिध्वनि’ क कविता एकटा छुइन - 


_. निष्ठावान कार्यकर्ताक दृष्टिकोण सं संकलित 
कल गेल अछि, जेकरा प्रत्येक कम्यूनिस्ट 


रचनाकार' क रचणोदक तीर्थजले जकां 


पवित्र बुभाइत छक | कविताक अनुवाद 
एक सीसींक गंगाजल दोसर सीसी मे टारब 
जकां'कठिन होइछ । यदि अनुवादक कवि- 
ताक भाषा उं सुपरिचित नहिं होइछ, 
ठरून ठे ई काजे श्तेक कठिन मऽ ज्ञाइळ 
जे अनुवाद केर आमानिकते संदिग्व मऽ 
जाइछ | प्रतिध्वनि’ क कविता सभ अनु- 
बाद क अनुवाद थीक त मूल कविता सं 


बहुत दूर चलि गे अछि | प्लेटो क शब्द 


मे ई 'निकळ क नकल रहलाक कारण 
आंशिक सत्य के सुरक्षित राखि सकल अछि। 
एहि तरहक काव्यानुवाद मे मूळ कविताक 
पचीसो प्रतिशत अंश नहिं रहि जाइछ ' तें 
मैथिली काब्यानुवाद्‌ पढ़ि कें पाठक कें मूल 
कविता क गुणबत्ताक कतेक परिचय भेटतनि 
से कइव कठिन अछि | निस्संदेह श्रीठाकुर 
ˆ अपना दिस सं परिश्रम मे कोनो कोताही 
नहिं केने छथि, मुद्दा अनुवाद क जे अभि- 


शाप छ; ताहि सं ओ विमुक्त कोना भ 
सकताह | 


पुस्तक क भूमिका शकटा एहन अपढ़ 
व्यक्ति द्वारा लिखल गेल- अछि, जेकरा ने र 
त अपना देश क इतिहात सं परिचय छे 


आने साहित्य सं। .आदिकवि वाल्मीकि ` 


तन यथाथवादी रचनाकार विश्वभरि 
केओ नहिं मेळ अछि | तिनका प्रति भूमिका- 
लेखक क ई उक्ति ओहो अलौकिक 


` सत्ता, फुतियाही मर्यादा क पाछां भासि 


गेडाळ' ई प्रदर्शित करत अछि जे भूमिका 


लेखक 'वाह्मी कि रामायण! के देखनहैँ नहि 


छथि | भूमिका लेखक क इहो कथन एकटा 
अर्धविक्षिप्त क अनर्गल प्रढापे बुभाइछ जे 
कविता राजदरबार में .नचत. देवदासी क 
संग घुर-ताल- मिळवत छल |! राजदरवार 
मे रहिकें कवि सर्वसाधारण लेळ नहिं लिखि 
सकत अछि, शहि भ्रमकं काटऽ लेल अठङरे 
च्थापतिदे ङ नाम अवाच आडि । इन्दी 
ठाडल्द ने छद कळता क के काळ सीएल- 
ऊर्न रारा रे मेळे. के ऊञ्री काळ 
मे केको नाहि मेळे । स्री ऊ कर इकू 
दोडा कोनो प्रगतिशील कविक उम्पूण रच- 


. नाक तुलना मे अधिक मूल्यवान आ जनप्रिय 


अछि। राज्यदरबार क प्रति ई जुगुप्सा 
कम्यूनिस्ट रचनाकार लोकनिक लेल कोनो 
अथं नहिं राखत अछि, कारण -कम्यूनिस्ट 


` देश मे रचनाकार के या ते राज्याश्रित मि 


के अन्नदाताक निदशानुसार रचना करड 
पड़त छेक आ लेनिन क आदेश पर गोर्की 
सन प्रतिनिधि साहित्यकार के अपना कथा 
तंग्रद सं 'स्काइ ब्लू! आ 'अनरिकोवायरेऽ 
लव' सन्‌ कथा के बुजु आ लेखन मानि के 
निकाछि देमऽ पड़त छेक, अथवा कम्य निष्ट 
त्रणा-शिविर क यथार्थ चित्रण कयळा पर 
सोल्जेनिसिन सन चेतनाशील आ निर्भीक 
रचनाकार के देश त्याग करऽ पड़त छेक | 
त राजदरबार क कवि क. आलोचना बरवा 
क मु ह कोनो: कम्यनिष्ट'लेखक के नहि छे | 
रहळ मंदिर मे उपजल कविताक गप | 

ताहि संदर्भ मे छतवे निवेदन जे विद्यापति. 
सूर, तुळसी, कबीर, मीरा आदि क' कविता 
विश्वक श्रेष्ठतम साहित्य मे गनल जइछ । 
विद्यापति, सूर आ तुलसी क कविताक 
समाद्र तथाकयितः पू जीवादी आ तथा- 
कथित साम्यवादी दूनू देश मे भऽ रइल छे | 
रामळोचन की के यदि अपन अज्ञानतेझ 
क्‍्यारब ्रगस्छीर्ठा डञ्डि —= ऊन. उ 
वस्ठुतः डो ऋाशीर सेक कलि । डुक 
'ई कच जे “आलुक कवि राज्यात दा 
देवाश्वित नहि, अपन बुत्ता पर आश्रित अइ 
मात्र एकटा अनटोटल गप अछि | आफिस 
अदालत आ खान-फारखाना मे काज करऽ 
वळा व्यक्ति कोना 'स्वाश्रित' अछि से हुनके 
बुझळ छनि | वतमान व्यवस्था मे यदि 
सरकार शोषक अछि तं आफिस अदाछत 


ओकर शोषणक माध्यम | तखेन आफिस मे . 


काज केनिहार कोना अपना के “घवल चरित्र? 
= 
कहि सकछ, से स्पष्ट करबाक चाही छल | 
। अल 
भूमिका क तेसर पराग्राफ कम्युनिस्ट 


` चिन्तन क बमन मात्र थिक | ओहि मे कोनो 


एइन बात नहि अछि. जे बामपंथी चिन्तनके 
कोनो नव अर्थ देक | - कविता ने दें वारां- 
गना होइछ, आने जीवन संगिनी-+ओो 


मात्र आत्म क अभिव्यक्त रूप थिक--ई - ` 


बुझबा क लेछ रामलोचन नी के गाल बजा- 
यब छोड़ि अध्ययन करऽ पड़तनि तखने 
हुनका इहो स्पष्ट हेतनि जे हिन्दी भाषा 


मैथिली क लेळ सुरसा नहि थीकी भाषा 
बाग्देवताक भिन्न-मिन्न रूप-रंग कला 


' थीक | त कोनो भाषाक प्रति वमनस्य नहि 
होयवाक चाही । हमरा संधर्ष मात्र ओही - 


प्रवृति क विरुद्ध अछि जे दादी-नानी क 
बेटी कहि कें अपन आधिपत्य स्थापित कर 
चाहैत अछि। मैथिली हिन्दी क लेल 
दादिये-नानिये'जकां अछि | तेकरा हिन्दी क 
बेटी (बोली) कइन दुष्टता क सिवाय आर 
किछु नहि । हमारा डोकनि ओहि समुदायक 


विरोध करत छी जे मैथिली के हिन्दी क 


अंग कहिके मैथिळी क हित कें दंशित कर- 
बाक कुचेष्टा करत अछि | हिन्दी भाषा सं 
हमरा छोकनि कें कोनो वेमनस्व नदि अछि, 
बल्कि राष्ट्रभाषा तथा तृतीय विश्व भाषाक 
रूप में ओकरा प्रति इमरा लोकनिक हृदय मे 


कुविता क क्य प्रथम आ अंतिम पक्त छं 


बुझा जाइछ : 
लाल फओज निभीक दीर्घपथ 
- यात्रा बहु बाघाक | 


कय. गेल पार छाल सेना 
विजयक आनंद फराकी 
छहदि तंग्रहक तभ सं बड़का दोष ई अछि जे 
सर्वसाधारण क दुःख के बुभवाक दावा 
केनिद्वार रूपान्तरकार मैथिली क सामान्य 
पाठक क कण्ठ के नहि बुझि सकळाह । नहि 
ते कविगण क संक्षिप्त परिचय आ 'छुन शुन? 
“सिजर' “उलवार्थ' "कांगो? “सुआन -युबान' 
नानकिड' आदि सन संदर्भपेक्षी शब्द क 
परिचय अवश्य दितथि। अन्नुबाद क 
अप्रामाणिकताक कारण कविता क शिल्प 
कश्य आ गुणवत्ता पर विचार करव अन्याय 
होयत | तथापि एतवा तं कहले जा सकेछ 
जे "प्रतिध्वनि? मे संकलित कविता सभ 
कोनो तेइन नहि अछि _ जेकरा विदवस्तर पर 
छाँटि के मैथिली. पाठक क समक्ष राखल 
जाय । अधिकांश कविता क स्तर अपना देश 
मे मुहक्लाक स्तरपर चर्चित कविक रचनाक 
समतुल्य अछि ।. सक्षेप मे, छदि प्रकारक 
संकलन सं अंतरराष्ट्रीय वामरंथी लेखन ङ 
छनि पूमिल होइछ 
7 _ुद्धियाय जि 
2 हे ङरिच्डु दुस्ठकळ ऊमी शिळ 
वा व्वक्तिक ऊळोचना अका अन्ने चड 
तकर विचार पाठके छोकनि आ विशेष के 
जिनका लोकनि कें चर्चित पोथी पढ़लछ 
छनि, करथि सइ नीक |. परञ्च छतेघरि 
सत्य जे छहि मे कागत टा जियान भेल 
अछि | तथापि एकरा छपचाक कारण पहिळ 
त लेखक क पुरजी जे “समीक्षा क संग 
संल्यन छल ( पाठक लोकनिक जानकारीक 
हेतु निचा छापळ जाइछ) आ दोसर मैथिली 
मे एहनो साहित्यकार समाळोचक होइते छथि 
जनिका कविता. बुकत्राक बात किकहय शुद्ध 


` भके एक पांती लिखबाक अबगति नहि 


छनि--से त पाठक लोकनि जनताइ | तें 
'समीक्षाः अक्षरशः छापल गेलए | , 

--सम्पादक ॥ 
0 बंधुबर जनादन जी, 


` आइ एक मास पर 'प्रतिध्वनि? ' 


क समीक्षा पूरा कऽ कें पठा रइल छी | हम 


पांच 


जनत छी जे ई अत्यधिक कठ भऽ गेल 
अछि, लेकिन इहो मानत छी जे हम बेह 


` छिखलहुँ अछि जे लिलबाक हार्दिक इच्छा 


भेळ । ते निवेदन जेया तं एकरा अक्षरश 
छापल या, यथाबत्‌ ठौटा देळ जाय | 
हमरा कोनो कष्ट नहि होयत कारण. अपन 


आलोचना सुनवाक धर्य सभ मे नहि होयत 
~ 


छक | 
अंक 
_चुद्विनाथ 


अजणुत अनरोटल 


सोन चिड़या नामे दिख्यात ई महान 
भारत, छुटेरा तेमुर लंग ठं छ क महानायळ 


ठिकन्दर शाह घरिक आक्रमण ड देस्ि- 


~ च 
मो!ग चुका अइ रूजर च्ञ्ह न इड 


वाल २० कुर्क उदक; उक्र 
चलता दळक श्री माइ महावीरक अनु 
१६३० मे अग्रेन शासक द्वारा बनाओळ 
गेल मैनुअल पंजाब प्रदेश मे एखनो ढास 
होइछ आ तकरा अनुसार 'गांचीरोपी' पर 
रोक छागल छके। गाधीटोपी--जे कि 
स्वय त गांधी जी कहियो ने पहिरलनि 
परञ्च नेता जी ने मात्र अपने पहिरळनि 


` अपितु ओकर नाम गांधीटोपी राखि ओकरा 


तते सम्मान देखओळनि आ छोक प्रिय 
बनओलनि जे भो पराधीन भारत मे ह्ा- 
घीनता संग्रामीक चेन्ह बनि गेल आ 
कांग्रेसदळ मे त भरिसके केओ छळ होएत 
जे विनु 'टोपी' क हो । नेतां जीक मुंह 
स बहराएल 'जय हिन्द? आ गांधीजी 

बापू! क सम्बोधन जकां इहो “टोपी? लोक 
प्रिय भेळ आ स्वभावतः :अंग्रेजक लेल 
आंखिक कांट आ ते एहिपर आइन बना 
रोक छगाओल- गेल | टोपी पहिरनाइर 
“देश द्रोही? मानळ जाय शांसकक नजरि मे 
आ अचरज कि जे अंग्र जक उत्तराधिकारी 
वर्तमान झालक जं अपन पूर्वजक परदचिन्दक 
अनुसरण क रहल हो | आजुक शाठक 
भनहि गांधीक़ माळा ज्यओं उरञ्ड उञ 


~ >. पक = a 
इर छक जे इेश-देछकाठीड झाोषन 





ऊना ऋदुकछ डुर स्वन अकळ 
करत राज्य समाक उपाध्यक्ष श्री च्वामराड 
यादव जवाब में कहलथिन जे गांधी टोपीक 


सन्दभे जे नियम मैनुअल मे छक से छागू ` 


नहि कर्ल जाइत छक | जसे सत्य'त कि 


, आई ३५ बख मे सरकार के छते पलखति 


नहि मेळक वा एहन उहि नहि भेळेक जे 
एहि घृणित 'नियम' के काटि सकेत आ 
स्वतंत्र भारतक अपन जेल मैनुअल बना 
सकत ? जेना कि उपाध्यक्ष बजळाइए-- 
स्पष्ट अइ जे गांधी टोपीक संदर्भ जे नियम 
अइ सेटाळागू नहि कएळ जाइछ बांकी तभ 
पूवंबते छागू होइछ | अर्थात अंग्रेज शासक 
नजरि मे जे (देशद्रोही! छळ आ जे कृया- 
कलाप देश द्रोहिताक अन्तर्गत अबेत छल 


वतमान स्वाधीनो भारतक शासक नज्जरि : 


मे से पूववते अइ । *सत्ते सल्युकश ! कि 
विचित्त ई देश !' ` a 
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` समा-समिति .. 


विद्यापति कळा 'परिघद, किरिबुरू, 


मेघाहातुबुरु क तत्वावधान में अग्रिम “८२” . 


क अंतिम सप्ताह में विद्यापि स्मृति पब 
` धूम घाम सं -मनाओल गेल | . कार्यक्रमक 
आरंभ कुमारी सुन्नी, कुमारी रीता, कुमारी, 
- मधु, कुमारी माला तथा कुमारी बेबी क 
` जय-जय भरवि मगळाचणण स्च भेळ | 
मंगलाचरणक प्रस्तुतीकरण श्रीमतो इन्दु 
- प्रसादक द्वारा मेला 
निम्नलिखित ब्यक्ति विद्यापतिक चित्र 
पर भ्रद्धापूवंक माझ्यापण कयळनि | 
(१) सबं श्री जी. डी. लिइ ( महा- 
प्रबन्धक किरीबुइ) . 
(२) एस. के. दास ( चीप सुप्रीन्टे- 
न्डेन्ट, गुआ माइन्स ) 
. - १३) एस. सी.. चौधरी ( कार्यकारी 
महाप्रवन्धक मेधाहातुबुरु ) 
(४). जे. एल. भसीन ( उपाध्यक्ष 
स्पोटसं एण्ड रिक्रियेशन काउन्सिळ मेघा- 
हातुबुरु ) 
(५) यू: केः प्रसाद (अध्यक्ष विद्यापति 
कला परिषद) 
एहि अवसर पर स्वागताध्यक्ष श्री सी 
` एस. सिंह उपमुख्य कार्मिक प्रबन्धक उप- 


~ 
स्थित जन समुदायक स्वागत करत बजलाह: 


जे कवि कोकिल एक महान विभूति छळाइ | 


विद्यापतिक अनुसरण हुनक काब्य प्रतिभाक . 


कारणें सम्पूण देश मे भेळ | बंगाळ, आसाम 


आ उडिसा तं प्रत्यक्ष रूप प्रभावित अछि | 


` बंगाळ तं ऐतेक प्रभावित अछि जे.हाल 
` * घरि लोक विद्यापति कें बंगाढी बुभात 


रइल | तकर कारण ई छंळ'जे विद्यापतिक ' 


गीत के प्रचारित करबा मे मद्दाप्रभु चतन्य 
सन व्यक्तिक योगदान छल | 
: ओ इहो वजछाइ जे जखन हम विद्या- 
पतिक श्थंगारिक गीतक ठुछना जयदेवक 
गीत सं करेत छी तऽ विद्यापतिक गीत 
बेसी चुस्त आ सभ्य बुकाइत अछि । 
सभाक अध्यक्षता करत श्री जी. डी 
सिंह ( महाप्रबन्धक किरिडुद ) बजळाह जे 
विद्यापति एक महान आत्मा छलाइ आ 
हुनंक व्यक्तित्व जाति आ सम्प्रदाय विहीन 
छल | विद्यापति अपन रचनात्मक प्रबृतिक 
` कारण . कोनो खास क्षेत्रक नहि छलाह । 
` ` बिद्यापति पर सम्पूण देशवासी के समान 
रूप स॑ गर्व. छनि | प्रसन्नताक बात जे 
- विदूयापति कलापरिषद द्वारा आयोजित ई 
पवे जाति आ सम्प्रदाय विहीन अछि | 
आगत अतिथि. के धन्यवाद दत 
संस्थाक अध्यक्ष श्री यू. के प्रसाद ( .सयुक्त 
सळाइकारवित्त किरिवुर। अपन उद्गार व्यक्त 
कयळनि जे स्मृति पर्बक. आयोजन मे प्रत्यक्ष 
' अथवा परोक्ष रूपें जे व्यक्ति वा जे सस्था 
सहयोग देछनि, तिनका सभ के ई संख्था 
~ 
` घन्यवाद देत अछि । एहि अवसर पर ओ 
आग्रह करत बाइ जे एहिना सहयोग 
बनल रहय-। `` | 
शहि अवसर पर स्पोट्स एण्ड रिक्रिये- 
शन काउन्सिल मेधाद्वातबुद के विशेष 
` सहयोगक हेतु विशेष रूपे धन्यवाद देल गोल | 
संस्थाक दिस सं श्री. जी. आर. तिल, 
श्री. बी. आर. शाहा भी ए. एम. भट्टाचार्या 


देखिल बया. | 


श्री एस. के तरफदार, श्री जी. के. लाहिड़ी 
तथा श्रीमती डी. अप्पाराब के सराहनीय 
सहयोगक हेतु धन्यवार देल गेल | 

अंत मे सहयोगी कर्मठ व्यक्तिक जनिक 
परिश्रमे ई आयोजन तफल भेळ चर्चा नहि 
'करब कृतध्नता होयत । 

संस्थाक मद्दा सचिब श्री एत० आर* 
पी० सिंह, महबूब आळम (उपाध्यक्ष जे० 
पी० दास (सदत्य ) बी० सी० मंडल, 

सदष्य डा० सी० डी० मिश्र, स्त्येन्द्र 

भा, सी» टेटे, अनिरद्ध का, उग्रेश का, 
सहदेव तिंइ, उग्रमोइन का, आर० पाठक, 
दिगम्बर ठाकुर विन्देश्‍वर का सहदेव भा, 
गंगाघर भा, के० बी० तिरिया, टी० चाकी 
आर० सी» दात, बच्चा सिंइ, अशोक कुमार 
भा, एस० केन भा, बी० के० सिंह, यू 
एन० भा, एच० के० चौधरी आदिक सह- 


. योग आ परिश्रम कें नकारळ नहि जा सकत 


अळि | =बपेन्द्र मोदी 


बाबू भोला लाल दास 
स्मृति समारोह 


,. विगत १ जून कें साहित्य-संस्कृति- 
कळा मंच कौशिकीक तत्वावधान मे शम० 
छळ० एकेडमी ल्हेरिया सरायक परिसर मे 
मैथिली दधीचि बाबू भोळा लाळ दास जीक 
-पुण्य स्मृति मे एक भव्य समारोहक आयो- 


जन भेळ । समारोहक प्रारम्भ भगवती बन्दना, | 


गतिकार नवळ द्वारा मिथिला-वर्णन आ 
श्री रमानन्द रेणुक स्वागत भाषण सं भेळ |. 
डा० ब्रजकिशोर 'वर्मा मणिपदूम क सभा- 


पतित्व मे सम्पन्न श्रद्धांजलि कार्यक्रमक उदू- ` 


घाटन करेत श्री बाबू साहेब चौधरी मैथि- 
लीक विकासः मे बाबू भोला लाल दास जीक 
योगदानक चर्चा करत मैथिलीक वर्तमान 
दु:स्थितिक दिसं उपस्थित श्रोताक ध्यान 
आकर्षित करौळनि । मुख्य वक्ता डा० झम्भू 
नाथ चौधरी मिथिलाक सवांगीण ब्रिकासक 
लेळ . सम्पूर्ण मिथिलावातीक छकजुटता के 
बाबू भोळा छाल दास जीक प्रति वास्तविक 
श्रद्धांजलि बतौळनि, मुख्य अतिथि दरभंगा 
जिला उद्योग केन्द्रक महाप्रबन्धक श्री 
रामेशवर पाठक मिथिळाक प्रतिं अपन अपार 
प्रेमक प्रदशन करत मिथिलाक सांस्कृतिक 
महत्ताक गुणगान केलनि । बाबू भोळा लाळ 
दासजीक सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद कण द्वारा 
श्रद्धांजलि, अपणर्क उपरान्त अपना अध्यक्षीय 
भाषण मे श्री मणिपद्म दासजीक व्यक्तित्व 
एवं कतृ त्व पर विस्तार सं चर्चा करत सम्पूण 
मिथिळाक जागरणक आह्वान केलनि । 
श्रद्धांजलि कार्यक्रक उपरान्त श्री 


- मणिपद्मक अध्यक्षता मे सम्पन्न कवि 


सम्मेलन मे भाग छेनिद्वार प्रमुख कवि छला 
सर्व श्री प्रदीप मैथिली पुत्र, मिहिर शिवा- 
कान्त पाठक गीतकार नवल, . चन्द्रमणि, 


जीतेन्द्र तिंह, कामेश दीपक । ,एहि अवसर . 


पर एक भव्य सांस्कृतिक कायक्रमक आयो- 


' जन सेद्दो छळ | समारोइक समापन श्री 


सुरेन्द्र प्रताद श्रीवास्तव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन ˆ 
से मेळ |. | 
=` सम्पादक रेणु 
७ 





छाया-डवि 


जेना कि ज्ञात भेळ अइ “मिथिला 
फिल्मस, दरभंगा एवं वम्बइक बेनर मे 
'भीजळ आचर” नामे मैथिली सिनेमा बनि 
इल अइ जे अक्तूबर ८२ धरि तेयार भ 
जायत | एकर निर्माता छथि श्री पुरुषोत्तम 
बोहरा | स्व० शरचन्द्रक कथा पर बनि रळ 
छहि फिल्मक सम्बाद एवं गीत भ्चना 
केंलनि्हे प्रो श्री सोमदेव | संगीत श्री 
गौरांग व्यास शवं श्री एउ०्दन० त्रिपाठीक 
छनि आ निर्देशन श्री मेहुल कुमार क | 
कलाकार लोकनि में अदुणा इरानी, किरण 
कुमार, छठ० एम दूबे, कल्पना दिवान 
देवयानी ठक्कर मास्टर विट्ट आदि छथि | 


. गायक-ग़ायिका छथि-- महेन्द्र कपूर, अळका 
. याज्ञी ओ चन्द्राणी मुखर्जी | . फिल्म सम्पूण 


रंगीन ३५ शमः एम मे बनि रल | _ 
मैथिली मे कतेको फिल्म बनबाक चर्च 


यदा-कदा-हमरा लोकनि सुनेत. आयल छी, 
-किछु त आधा-छिदा आ किछु सम्पूर्ण बनि 


कें तेयारो भेळ परञ्च दुर्भाग्यक बात जे 
दर्शक घरि आइधरि नहि पहु चि सकळ | 
"कन्यादान? मैथिळीक नाम पर भनहि जते 
पाइ किछक ने पीटने हो, परञ्च ओ जे 
मेथिळी फिल्‍म नहि छळ से मानवा मे 
किनको दुविधा नहि होएतनि। “ममता 
गावय गीत? क रिलीज हेवाक सोरहा सभ 


ठाम-अबस्से मेल परडव रिलीज नहि भ 
सकल--पता ने कि कारण छेक । एहिना 
'छलका पाग? क चर्च छल ~ पव ओकरो 


* कोनो निस्तुकी नहि शात होइत अइ । 


एइना स्थिति मे जे 'भीजल आंचर'क 
सम्बाद पर लोक विश्वाठ करत तकरे कून 





टीक । परञ्च इमरा छोकनि के जाइ सूत्र 
उं सम्बाद प्रात मेळ्छ्‌, भरोठ अब्ल्से अइ 
जे ई दर्शक धरि पडु चि ठक्ठ आ अवि- 
इदाठक स्थिति उर यदनिका पति करत 
मैयिळी ठिनेमाक ले बढ़ नीङ 
स्टोप” छेक परञ्च जारि शङ गोट रिलीज 


नहि होइछ तारि निमाँता छोनि के 
विश्वासे केना हेतनि। त ज ओ लोकनि 
एहि क्षेत्र मे पदापण करबा सं घखाइत छथि 
त अनुचित नहि, परञ्च ई धरि निविर्वाद 
जे एक गोट फिल्मक पझ्चाते निर्माता लोक- 
निक लाइन” लागि जायत | 
आजुक युग मे फिल्मक की महत्व छेक 
से कइबाक प्रयोजन नहि छी 
जे 'भीबळ आंचर' मैथिठी फिल्म मे गति- 
स्थिति के तोडत आ मिथिरांचछक 
हेरायछ-मुतिआवल प्रतिमा के आलोक मे 
अष्ट्वाक अवठर मेटतक | | 
जयदेव लाभ 


चिट्टो-पुरजी 


दिसिल बयना' खूब नीक बहार भऽ ` 


रहल अछि | खूब स्वस्थ | मिथिला-विभूति 
परिचयमाळा बड़ आवश्यक छल छापच | 
क्रम बन्द नहि कल | कनेक चन ल्त छी 
तखन अपन रचना पठायब | सोमदेव 


जून अंकक सम्पादकीय बढ़ विचारों- 
तेज्क--मुदा मैथिलीक ठाहित्यकार ढोक- 
निक केळ नदि। 'गाम सं दूर मिथिछाक 
मनदूर' ओ 'मिथिळा-बिभूति' स्तम्भ के 
अखन पाठक लोकनि जे महत्व देथि, मुदा 
एकर सही मूल्यांकन होएत भविष्य मे | 
ओना ई बात ज सत्य पूछी तऽ एहि पत्रि- 
केक सम्बन्ध मे कहळ जा सकेत अछि। 


“बालगीत? भाइषरि जे प्रकाशित मेल अछि लोकनिक होयत | 
तकर बते प्रशंसा करी थोड़ होएत | की =विष्णुदेव फा ` 
छहिना 'बाळकथा” सेहो नहि देल जा सकेत 
श्र 

कह लोचन कविराय | 

लाठी जकर महिस तकरे छुइ के नहि जानय 

भनहिं नाम गणतंत्रक ल बलगेगे ठानय 

ल बलगेंगे ठानय सरिपहुं आन ने नेता 

लाठीक बलपर जीत कहाबय वोट विजेता 

कहु लोचन कविराय सत्य-शिव-सुन्दर लाठी i 


गण-मक्षक तंत्रक रक्षक 


अछि ? चर्चित अंक मे 'लोचन कविराय'क 
अभाव बड़ खटकळ | “गिरगिट' आ छाल 
बुभक्करक चिट्ठी पढ़ि ळागळ जेना राधा 
बाबू दुनू ठाम विराजमान होथि। ओना 
इम मानेत छी जे “गिरगिट' कयाक आयाम 
निश्चिते पघ छेक | मारत रक्ष' इमरजेन्सी 


के मोन पाड़ि देळक । बेडी नहि छिखि 


छतवे कही जे शकर उभ रचना महत्वपूर्ण ` 


अछि आ उभ रचनाकार प्रशंठडनीव ङयि | 
मुदा “थलीनाथ मिश्र प्रकरण नहि रूचछ--- 
एकर कोनो उपयोगिता नहि । मैथिली मे. 
शकटा कहावत छेक-जकरा लेल चोरी 


करी सेइ कहय चोर--सें तकरे परि अपनो 





गणतंत्रक लाठी 
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देसकोस सँ देसकोसधरि 


देठकोत--हं इद नाम थिक धक 
पत्रिकाक नकर सम्पादकीय छिख़वाक छे ईम 
बेडढ छो | एहिना एक दिन आर वेसळ 
री, आई ठं ट्गभग मढाइ बे पहने | 
ओहो पत्रिकाक नाम छले देउकोछ | मई, 
१६८१ मे प्रकाशित मेढ छळ | स्वमावतः 
अइ दिनक बात मन पड़ रइबध्‌ | 
परड्च से वात बिंखवा सं पहिने इम्‌ कहि 
देव उचित बुभीत छी जे सम्पादक ने त इम 
भोइ देशकोऽक रही भाने अइ देसकोसक छो 
झोहू दिन इम नेपथ्य में रही भा आइयो 
नेपथ्य मे छी | किन्तु, सम्पादनक भार तहियो 
इमर्णइ छड (जे तीन अंकघरि रहर ) 
मा आइयो इमरहि अछि | 

मइ, १९८१ मे जे देतरोत प्रकाशित 
मेब छळ तकर सम्पादकीय मे पत्रिकाक 
प्रयोषनक सन्दर्भ मे इम बिखने रही । 


८.३ प्रायः सभ म'नेत कहैत ळजि 
जे मैथिळी मे पत्न-पत्निकाक प्रयोधन छेक । 
निश्चित एमरो बो किन मानेत छी जे मैथिढी 
मे एक नहि अतेको नीक पज्ञ-पत्रिका$ 
प्रयोष्नन छेक--जे भवददेछित मिथिद्षोक 
विभिन्न सम्रस्या पर प्रकाश द सक, तकर 
खमाघानक सत्र द सक, ज बातीव चेतना 

' आ एकताक शंब फकि सक, भा दवचेत- 
नाक आलोक पसारि तके, जे मैथिडी खाति 
कें अपन गौरवशाडी भतीतक समरण करा 
सके आ अतीतक निसुवन विख्यात मियिडा 
क॑ भविष्यो मे विश्व विख्यात बनेवाक 
कश्यनाक जन्म द सर्के, जे पुनर्जांगरणक 
संवाहक बने आ मैथिढा जाति के नब 
मिथिढां निर्माणक प्रेरणा शक्ति प्रदान क 
सकें, भा ते देशक्ोसक प्रयोबन छेक |! 

ई वात आहू पञ्रिकाक सम्बन्ध इम कहिं 
सकेत छी । अगवा शना कदी जे छदि तम 
विषय कें घ्यार मे राखिए क हमरा छोकिन 
देशकोस प्रशाशित करव। ळेढ बाभ्य भेळ छी | 

' पत्रिकाक दीर्धब्रीवन बहुत किछु 
पाठक पर निर्भर करछ | अहि सन्द मे 
इम छिखने रदी --बहांघरि पाठकक प्रश्न 
भछि जे मैथिलो ( मैथिढी-भुझ सं ढपढ- 
छळ ) पत्र पत्रिका कीनेत छथि आ पदत 
छा | हुनका जं देश-विदेशक विभिन्‍न समा- 
चार ने हिन्दी-अंग्रेश्ी पत्रिका मे भेटेत छेक, 
अपने भाषाक पत्रिका मे भेटि ब्राइन त 
निश्चिते इपसि क किनता मा पढ़ता | देसको 
एहि निश्‍वाठक भाषार पर बहार भ रळ 
अछि तथा पाठक डोकनि के विश्वास दियवेत 
अछि जे अन्यान्य भाषाक नीक सं नोक 
पत्निकाझो सं नीक पत्रकारिता मैथिढी मे 
देवाक प्रयास करत ।' नोक वा वेबायक 


जनवरी फरबरी ५४ 


मूल्य- पचास पाइ 


निणय त पाठकक कान्न थिक परडच प्रयास 
इमरा क्षोकिन अबश्से वेने रही। इण 
कारण छड ब प्रवेशांक मे उम्पादकीयक 
थतिरिक्त-परिवतनक पपर चीन, घोषणा 
वेबाय नहि, मैथिडी आन्दोळनः के कतय, 
आरक्षण, देखकोष विशेष मे गोदावरी 
देशीक संग साक्षात्कार, घियापुता स्तम्भ 
छ!ळ बुभक्क'क चिट्दोक- अतिरिक्त पोथी 
परिचय, अभिनन्दन उभ इमरा भअपनहि 
डिखय पड़ छळ | इपड करण छलक जे 
लेखकक नाम-कथा / कविता छोइनि 
देळ गोळ छलेक! जे हो, एहि देसकोएक 
सन्दर्भ मे से माश्वासन इमा छोकिन नहिं 
द सके छी, कारण देश-बिदेशर बिभिन्न 
समाचारक निमित्त पत्रिकाक जे कळेवर 
देबाक चाही आ ताहि लेढ जे अर्थक पयो बन 
छेक से इमरा छोकनिक पास नहि अछि। 
ओनहुना इमर पर्याप्त अर्थे पढिलुके देध- 
कोस मे व्यय भ चुकळ अछि | तथापि छराइ 
प्रयोधन के ध्यान मे राखि ई पत्रिका बहार 
म रहश्चछू, तकर पूर्तिक प्रयास भवष्से करत | 
सोक शब्द मे कदी त जेना 'देसिळबयना' 
अकत्‌वर १६८१ सं अक्तूबर १६८२ धरि 
बह्राएब' ओद्दी रूप-गुणक संग ई बहार 
होएत । असछ भे देसिङबयना क नव नाम 
चिक 'देसको8' जे पंन्नीकरणक कारणे 
परिवर्तित भडेड्श। | 

आव जखन देसिळमयनोक चर्च भइ 
गेल त भरिसक इद्दो कह्यि देन उचित जे 
साहित्य विशेषां5 ( अषतूबर १६८२ ) क 
बाद भो किक बन्न भ रोळ | धकर प्रधान 
कारण मेड रचनाक अभाव, छेख ह छोकनिक 
अस॒इयोग | स्वभावतः अ ठ ज्ञ धरि 
अपनेहि छिखय पढ़े त छछ | कहियो-काळ 
एक आघटा बाहर सं भेटि गेड त भेटि 
गोळ । ओना भाइ घमचक्र, उपेन्द्र दोषी 
मा जीवकान्तक उद्योग के तिसर& नहि 
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था सकछ | आना घखन फेर बहार करय 
ज्ञा एड छी त है आशा निश्चिते अछि ज 
ळेखक छोकनि सेइयोग करता | पाठक 
किन भा विशेष कें देसिळ बयना क 
ग्राहक | पाठक ळोकनिक सहयोग-सदभाव 
पहिनहि जां प्राप्त होएत से विश्वात अछि 
बोकनिक 


आ. सशइई विश्चाल इमरा 


पाथेय थिक | 


जय मैथिढी 
--रा मछोचन ठाकुर 
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शिक्षाक माध्यम आ मेथिली 


अपन मातुभाषाक माध्यमे प्राथमिक 
शिक्षाक अधिकार भारतीय संविधानक अनु" 
सार प्रत्येक नागरिकक मौलिक अधिकार 
छेक | भोतवे नहि संविधान मे भार स्पष्ट 
रूप कह गोब्र-छेक जे सरकार दहन कोनो 
भाइन नहि बना सकेछ ज्लाहि सं एहि भषि- 
कारपर आघात पहुँचे | शि लेक संविधानक 
सातम संशोषन द्वारा राष्ट्रपति के बिशेषा- 
घिकार देख गेळे$ जे जं सरकार शहि तरहक 
कोनो प्रयाठ करय त ओ ताइपर रोक 
ढगावयि | परञ्च एतबा होइतहूँ तथाकबित 
ब्बबीनताक छगभग ठेंतीस बेक बादो बं 
मिथिढाचढ मे नेना सुटका के अपन मातू- 
भाषाक माध्यम शिक्षा नहि देख जाइत छेक 
भा बळनजोड़ी कोठाक भाषाक काढ़ा पिआ- 
ओळ घाइत छेक त तकरा की कहृछ धाय | 
अप मे संविधान भिक सरकारक रखे 
सकरा भो लखन जेना चाइए उपयोग क 
सकेंफ, ब्याख्या क सक्‌ | प्ररञ्व तम दोष 
सरकाररेक नहि छे$ | इमरा छोकनि सम सं 
वेद्वी बिम्मेदार छी अपन भाषा-संध््कृतिक 
भद्योगतिक लेह | शोषक-शासक सदा सं 
बनताक भाषा तंब्कृतिक विरोधी रहब | 
झो बनताक बौ रीढ़ तोडि भपन पछ- 
छगुआ बनेवाक प्रयास करवे करत भा ते 
ओकर इगो फराके भष। होइत छेक। ६ 
भाषा कहियो संस्कृत छल, कहियो उदू- 
फारती छढ | कहियों अंप्रष्री छछ, आ 
आइ कोठाक भाषा हिन्दी अश । सरकारी 
भाषा हिन्दीक साम्राभ्यवादों आकांक्षा के 
देखिय-परशि के भारतक अन्यान्य छाति 
सभ चेतळ झा तकरे परिणाम मेड १६५६क 
राष्यक पुनर्गठन ~ भाषाधार प्रान्तक निर्माण | 
इम मैथिढ जाति एहिठाम चुकि गेब्हूँ जे 
महान ऐतिहासिक भूछ छत भा तकरे फर 


भोगि रइरू छी | 
परच भूळ कि इमरा छोकनि इकखे? 


केने डी | एखनो घखन-तखन माङ कएब 
जाइ जे मिमिळांचळ मे शिक्षारु माध्यम 
मिगिडी हो अथवा मेबिडी भाषी नेना के 
मेथिडीक. माध्यमे शिक्षा देर जाय | ई 
माड केइन भब्यवहारिक थि से विचारवाक 
पछखति माङ केनिहार ळोकनिके भरिक 
नहि छनि अभवा प्रतिक्रियाशीळ तत्व जे ऊपरे- 
ऊपर त मैथिढो भक्तक ब्वांग स्वेद पर्व 


वश्तुतः ओ मैथिढीक विनास चाहैये तकरे “ 


हु माङ छेक । कहवाक प्रयोधन नहि जे 
वर्तमान मे ई तत्व बेती सक्रिय अइ । 

भाव कने शुदि माङऊ व्यव€।रिकता 
पर विचार करू | मानि लेढ जे रकार शहि 
माङ कें मानि छेङ। इना अवस्था मे 
एके वर्गक छात्र जे मैथि माध्यम छ 
पढत तकरा छेड अढग शिक्षक चाही, हिन्दी 
उदू, बंगक्षा आदि भाषाक माध्यमे पढ़" 
निद्ारक छे अळग-मढग शिक्षक चाही । 


रेकडंक अनुठार मियिढांचळ मे ई सभ 
भाषाक बछनिशार रहेध | 


दोसर समहबा थिक पोभीक । बिहार 

मे स्कूछी पोथी विहार टेट बूक कार्पोरेशन 
ढपश ज सरकारी स्था शिक आ तें हिन्दीक 
पक्षघर या मेथिढीक विरोधी यिक। 
हवाभावतः जे हिन्दी पोथी सत्र प्रारम्प मे 
बाघार मे आवि ब्राइत छेक जेना इहू खेप 
आवि गेड होएत, त मैथिढ़ी पोथी तकर 
६-७ मा8 वाद में पठाओढ ब्राइत छेक | 
विचारणीय थि$ जे बन बखंदिन मे 
आइका कोर्स समात्त नहि भ पवेत छेक 
तबन ५ ६ मास मे केना होइतक भा धते 
दिन छात्र केना प्रतीक्षा करत ? छह संदर्भ 
छु तल्या सभ अविभावक भा शिक्षक 
ढोकनि 8 भपीढ करेत छथिजे बच्चा 
छोकनि के में जिळीक माध्यमे शिक्षा दिया 
चयि | देशि--सेहो कि वकवा8 नहि भिक ? 


न अभिभावक एखनो ह्कूछ बिदा भेळ छात्र 
के पहने इरवाइक पनपिभाइ द छवाक वा 


महिस के नहा अनवा ळे कहैछ तकरा सं 
कतेक आशा कळ था सकेछ? दोसर 
इ्तेदिनुका विन्नातीय भाषा ंध्कृतिक प्रभाव 
में जे अपन भाषा चेतना मरि सेरायक्ष छेक 
सेदो कि ककरो स नुकाश्छ अइ | ध्रष्टांधरि 
शिक्षकक वात भइ--दोतर बिषय हुनको 
संग ढोगू होइत अछि । दोर बातने 
मिथिडांचढ मे शिक्षाबृत्ति ओने श्यक्ति 
चयन करेत छथि बिनका भान चाकरी 
नहि भेटेत छनि अथवा खेत्रीवारी भ 


अन्यान्य पारिवारिक भमेडा बेवी रहैत 
छनि भा छदि चाकरी में गामक ढगपास 


रहिओ अनायासे सभ काढ सम्हारि ठेव 

थि।  कोउ्हुभा बढ़द सम छि शिक्षक 
सपुदायके हिन्दी ढिख पर घुमैत सइ 
मि पड़त छनि आ मैथिढीक नव छिख 
कष्टकर | तें अचरबक बात नहि जे मैथि- 
ढीक चचे सुनिते अधिकांश शिक्षक ढोकनि 
अपन नाक मुनि छेत छथि- ठडीर्णताक गन्द 
ने ळागि श्राइन | मिथिडाक शिक्षक वंगाढक 
शिक्षक नहि थिक जें भाषा लेढ इड्ताक 
करत लुलूत वाइ! करत आ अनशन करत | 
है बात इमरा छोकनि कें मने राखेक चाहि। 
^, तेढर बात थिक पोबीक दाम | शके 
विषयक हिन्दी पोभिङ दाम जं एकटका 
रहत छेक त मेबिडोक चारि टाका । इहो 
चाङि मेथिो विरोधी सरकारी संश्याक 
थि | मिथिडाक छोक कर बौ द्विके नहि 
अर्थिको रीढ़ टूटि चुर छेक से “शन्न 
तीन रका बेढी द क अपन भधा प्रेम नहि 
देखाओत । थहिटाम इंदो बात हिखव 
भरिठक आ।बश्यके जे घाइटठाम पोथी विक्रेता 
के हिन्दी, उदू पोयिक निर्मित मात्रा एक 
सश्‌ टाका नमा देव पड़त छनि ताशेठाम 
मेयिडी पोबीक निर्मिच पाँच सश टाका | 


( शेषाश्च पृष्ठ ४ पर ) 


| छहिळाम ई कहय नहि पद्दत जे सरकारी 











ह विभूति 





४ वि NO... RONNIE PO 


| दैवकोस 


याज्ञवल्क्य 


प्राचीन अंब्भ मे नाहि मुनिक चच 
सर्वांधिक अइ से आन केओ नहि मिथिळांक 
सन्तान योगीबवर याज्ञःर्क्य छथि । अवधी 
भाषाक महाकवि गोष्यामी तुळषीदा् भपन 
रामचरित मानस मे सेहो दिनक चर्च कशे 
छञ्चि-याशञावर्क्य मुनि परम विवेकी, 
भारद्वाज रइहु पदटेकी |” 

ई ज्ञ केइन पंथ ब्रह्मज्ञानी छलाइ तादि 
सम्बन्ध मे वृद्ददारण्य कोपनिषद्‌ मे कळ 
गेळष जे णक खेप वेदेइ जनक अश्वमेघ यश 
कश्ळनि जाइ मे विभिन्न देशक ब्राह्मण सभ 
इकड! भेळाइ । हिनका छोकनि मे विशिष्ट 
ब्रह्मज्ञानी के कथि से बनवार निर्मित भो 
एक इजार गाय बनः बा देडबिन आ घोषणा 
करवा देळयिन ने जे विशिष्ट ब्रद्मशानी दोधि 
से सभर गाय छ ब्राथु । परदेशी कोनो पंडित 
के बखन साइस नहि भेडनि तन याश- 
ब्य अपन शिष्य सामश्रबा के गाय सभ 
इांकि छ जेबाक भाजा देछबिन | गाय सम 
हंकिते परदेशी विद्वान डोकनि तमसा गेळाइ 
आ झुइ मेळ क्षाह्मार्थ | वित्रयी मेढाई 
इश भिबिळाक सन्तान योगीस्वर याशा- 
वरक्य भा पराब्ित प्रदेशी पंडित भरना सन 
घेइ छ झवत भेछाइ । ताहि दिन सं ओइ 
रा्रवंशक ई कुरएइ भेलाह | कश्वाक प्रयो” 
जन नहि जे ओइ वंशक राब्रा ढोकनि जे 
ओइन ब्रह्मशानी होइत गेळाइ से हिनकहि 
प्रसादे | 

याज्ञावरक्य देवरातक पुत्र छळाइ । 
दिनक समयक सम्बन्ध मे एंबनहुँ विद्वान 
लोकनि मे मतान्तर अछि तापि भघिकांश 
विद्वानक मतें ६ ३०० ई०क पूर्वहि भेळ 
छढाइ | 

दिनका सम्बन्ध मे जे बात सभसं बेधी 
फरिछाएळ आइ से ई जेई मिबिळाक 


' उरा मेभिढ छढाइ। एहिठाम हें 


ढिखव भरिसक अनगड नहि होएत जे 
तेजि जातीक उदासीनताक कारण अनेको 
विभूति एखन हुँ देरायळ छथि या भान देशक 
छोक हुनका आपनेवाक निर्मित प्राणप्रण 
चेष्टा क रइळ७छ | कविपति विद्यापति पर 
देमनिध्रि बंगाह्षी ढोकनि दावी करत 
छराइ आ गोवीन्द दाल केत अलनहूँ 
अपनओओन हि छथि | काढिंदास के उज नक 
कहर ज्ाइछ। उदयनाचाये के बंगाढी 
कढ जाइत छळ । विछुश दिन पहिने 
छगो निवन्ध पढेत रही बाइ मे कुमारि 
भट्ट कें तमिळ छिखल गेढश्‌ | पर्व याश 
वहक्य संग शहि तरइक विवाद नहि मेळ 
तकर प्रधान कारण जे संहिता मे स्पष्ट 
छिखक भए--'मिथिढाम्था स योगीन्द्रः’ । 
मिथिद्वा तत्व बिमक अनुसार अधुना नेपाल 
मे धनुषाछग कुछुमा ग्राम में याशवश्क्य 
मुनिक आश्रम भड । 

कढ घाइछ जे याशवल्क्य वेशग्पायन 
घुनिक शिष्य छळाइ परव गुरु सं खटपट 
भ जेबाक कारणें हुनका सं पढूळ समश्त 
विद्या के आओ त्यागि-देख | थही स प्रमाणित 
होइछ जे मिथिढाक सन्तान केशन आत्मा- 
मिमानो होइत छढाह | तकर बाद ओ 
सूयेक उपासना कए शुफ्हयजुवंद प्रात कए- 
छनि आ पश्चात याशवस्क्यस्मृति, योगी 


याशवरुक्य, योगशास्त्र भादि विभिन्न प्रथंक 
रचना कणढन्हि । 

भारत प्राचीनतम स्मृतिकार मे हिनक 
नाम आदरक संग लेढ नाइछ । मतुक 
अतिरिक्त इन सामाजिक दार्शनिक दोसर 
नहि भ तकळाह | इएइ कारण 'थिक सर्वा" 
बिक टीका हिनकहि मथर लेबल गेळ 
दाइ मे मिंत्ताक्षरा बाढक़ीड़ा आ दीपः 
काढिका विशेष प्रसिद्ध अइ | एहिठाम इहो 
उल्लेख केनाई मरिसक आवश्यक जे मुक 
अपेक्षा याशवक्बय वेगी प्रातिशीळ भा ब्यव- 
दारिक आ इपष्ट छबि | . परवतीकाW मे 
शंकराचाय झाहि अद्र तवादक प्रचार कश्डयि 
यद्यपि तकर भाघार चादरायण ब्यात कृत 
वेदान्त दर्शन के कश्छ नाइछ, किन्तु बश्तुतः 
तकर प्रवर्तक याज्ञावल्क्य छथि | 

याज्ञावद्क्य स्मृति जे देतु सामाभिक 
दर्शन जिक आ ताइ ठामाज्रक आघार थिक 
मतुक्ल ते छहदि मे मतुक्खक न्म 
( गर्भाधान ) सं मृत्यु पर्यन्तक कान्न का 
परके निरूपित कळ गेळछ | ओतवे नहि, 
मुश्छका चादो तकरा निमित्त कएड थाइत 
भाद्ध- एकोदिष्ट पावनादि विषयपर सेहो 
विक्षार पूर्वक विचार कढ गेढए भा 
पथनिदेश कढ गेबए | भाइयो मिनिछा 
देश मे प्रचित आचार व्यवद्दारक आधार 
वश्तुनः शिनकहि ग्रन्थ थिक | 

छहिंम्रथमे आचार व्यवहार प्रायश्चित 
तीनू विषयपर फरक फराक विशता पूर्वक 
इपष्ट विचार राखळ गेळछ | समानक विभिन्न 
वर्णक क्षोकक हेतु उचित अनुचित काब पर 
प्रकाश देछ गेळर जे छह सं पहिने वा 
पश्चातो भरिंसके कोनो विद्वान क सक 


छाँथ | पुरुष स्त्रीक वेवादिक योग्यता, एक ' 


दो७रक प्रति कर्तव्य, पिता पुत्रक सम्बन्ध 
तषा शक दोसरक प्रति कतंब्य, राज्रा प्रश्नाक 
सम्बन्ध ओ कर्तब्य आदि सभ विषय विवे- 
चन भेडछ | राजा स्वेराचारी नहि शोनि ते 
तकरा लेड उचित योग्यता तथा राज्रबर्म 
निरूपति मेध्‌ । मनुस्मृतिक अनुतार चाहि 
ब्र द्वण के सर्वोररि मानि अपराध कथलहु' 
सन्ता दण्डक भागी नहि केळ गेळ 
छछ तथा शुद्रक सन्दर्भ मे कठोर दंडक 
विधान अह-याज्ञवश्क्यामृति ठीक तकर 
विपरीत विचार रखेछ | शकरा भनु- 
सार आइनक ननरि मे समाक्रक सभ अंश 
समान अइ केमो पेघ वा छोट नहि आने 
केमो धकरा परीघ सं बाइरे छथि। ते 
वर्णक भाधार पर केस के प्राथमिकता देनाइ 
तथा दंड मे पार्थष्यक ईै खण्डन करत 
छथि । कोनो अपराधक कछेल दंडादेश वा 
फेसछा सुरेबा स॑ पढिने अपराधक विवरण 
अभियुक्तक बयान अभियोगक प्रमाण आदि 
के आवश्यक शर्तक रूप मे निरूपति करड 
रोहण । आइनक समक्ष अवेहेलित महिका 
वर्ग कें पुरुषक समान दौ सर्वेप्रथम याज“ 
वलक्य इमूति द्वारा देक गोड | 

जेना कि पहिने कहि झायळ ढी, याश- 
वाहषय स्मृतिक टीका सभ मे सर्वांधिक 
चर्चित भइ एगारइम शाताब्दीक मिताक्षरा 
हिन्दू आइन ( Hindu Law ) क रूप 
मे सभसं प्रामाणिक इध प्रभ थिक जकर 














लेखा-जोखा (१) 


इजूर माय-बाप ! 

जे कब सत्त-सत्त कंन, पत्त छोडि 
बिछु नहि कहन | कढप्रक स्पत खा क 
कहे छी! भोना ई वात दिगर मेढ जे 
इमर सत्त मात्र इमरेटा हो आ आई के ओइ 
स कोनोटा सरोकार नहि हो| अछछू मे 
सत्त ढकी तकरो त आइघरि निष्तुकी 
नहिञ भ सकछ-एू | जे भाखि सं देखे 
छी जे सत्त थि आकि जे कान सं सुने 
छी से सत्त शिक ) जे अनुभव करे छी से 
सत्त थिक आकि दिमाग करा उचित 
बुझे से ? ते इजूर, उत्त की छह से इमहूँ 
नहिं बने छी। छतवेटा बने छी जे ज़े 
भँखि सं देखळ, कात सं सुनळ भा हृदय 
सं अनुभव कएछ--स«ह कईब। रइड 
गप्प दिमाग$ त से इज, फट नामक बब्तुक 
इदि खोपड़ी मे नितान्त अमाव छट | 
ते शहि अभाव के भनठवेत बंदाक गछ्ती 
के अपन कंठ ल॑ उतारि ळी वा माथक 
उपर सं सवरि नाण दिऐक-बंदा सदा 
अद्ाक भाभारौ रहत | 

पाठकक इन्नळात में कोनो लेखकक 
द्ा्निर मेनाइ तलूआरिक घरपर चढव छन 
छइ, सीताक अग्नि परीक्षा सन भा बिशेष 
क ओकए छेड जे कबिता लिलेंत हो | 
झार अपने त घनिते छी जे कवि सं वेकार 
णृहि देश मे गरदो के ने डुझळ भाइ छइ। 
इजूर, गदहा तेयो काजक होइश जे घर सं 
घाट आ घाट सं घर घरि घोवीक कपड़ा 
घोइछ्‌, किन्तु भोइ कवि के की कइळ बाइ 
जे ने त घरक आइ ने घाटक | भोना छइ 
देश मे किछु डोक अबस्से छथि जे यदा" 
कदा कहियो क॑ दू आहुढ घाउ भोगारि 
देत छथि | परञ्च शइन ढोक आ दश्न 


, कवि छभिहे कतेक ? 


किछु कवि कें द्वव्य ब्यंग्य अशवा 
सहवर पाठ करेक बदौळत कह्योकाळ दू" 
चारि केञ्वा भेरि ब्राइत छनि, अथवा भ 
दोइक फिलिमवाढा सभर्के जे कोनो कविक 
तुकबन्दीपर वाह वाह क देत छइ किन्तु 
ताहूठाम कवि$ कपारे कानन करेछ बा गोटी 
सुतारवळा बात कहि सक छी। नेत 


मान्यता बंगार भा भाठाम छोड़ि समन्त 


भारतीय ..त्यायाबय मे छेक। वंगाळ भा 
असम मे नीमूतवाइनक 'दयाभाग' ल्वीकुत 
अइ। णदी आइनक अनुसार सर्वप्रथम 
पत्रिक सम्पत्ति मे विधवा स्त्रील हिंसा 
स्वीकृत भेळ | भोतबे नहि एहि आइनक 
अनुसार मुइनिहारक कोनो बेटी कुमारि होइक 
तकर विवाहादिक खर्चे ळे सम्पत्ति फराक 
क देवाक झो विधान छेक आ. बंचळ 
सम्पत्तिएक विभाबन बेटा Wोर्कनिक बीच 
दोशत । 


दान विषयक चर्चाक क्रम मे याजः ' 


वल्कय स्पृति उभसं पेघ दानक रूप मे ज्ञान- 
दान कें निरूपति कएने अ६ | 

बिद्वान डोकनिक मते याज्ञवश्क्यक्मृ ति 
महता. कें देखत गुप्तकाळ मे -घकरा कि 


साहित्य-कछा विकासक स्वर्णयुरा कह घाइछ 


राणकीय मान्यता प्राप्त छळेक भा थही 
अथक आघारपर समछत राष्रकान चळेत छळ 
जेना कि मौर्‍यकाळीन शासनक आघार 
कौटिस्यक भर्थञ्चासत्र छळ | 

-मुजतबा अली 


ऑँखिक सोफे मे त निराळा, मुक्तिवोथ 
भा कतेक ने नामी-गिरामी कवि या त 
वताइ भ गेढाइ या वितु भोषध-वारीक 
चडि देडनि। इ बात फराक भिक जे 
मुइृद्यक वाद हुनको छोकनिक ले४ इका धटा 
शोक पभा भ जाइए । 

इजूर, इम हुनके छोकनिक खानदानक 
एगो कवि छौ | कतौ गोटी नहि सुतरढ 
भा ने कपारेक नोरगर छी = तें केओ घासो 
नहि भोगारढक | पहिने शहि वातक 
कचोटो हुअछ जे केओ किए मे पुछे ? 
परंच जेना जेना समय वितेत गेछे, बुद्धि 
ठेकान ढगेत गेळ | माने इजूर इमरा त 
कोनो ठर ठेकान नहि मेटळ मुदा बुद्धिषरि 
ठेकान छागि गे | भेळ छना कि शुरू- 
शुरू मे घखन कि इम नवे शहि शहए मे 
आध रही, इमरा मन मे कविताक समुद्र 
उमड़ पड़र छब आ इम ओइ मे इुब्बी- 
मारि मोती बहार कक लोक के देखबि- 
तिऐक आ चदछा मे वाह-वाहीक इनाम 
पबितहुँ | ओना इम बाइ-वाही चाहैत 
नहि रहि। चाहेत रही जे जाइ समाब्रक 
देव॒ इम कविता लिले छी, इमर लंगी सप्र 
सेदो ओइ मे भाग ब्रिअष | परंच मेक 
कि इजूर, बोढ़बे दिन मे हमरा सभक 
नेताक पता छागि गेह | ओकरा समके 
कविता स कम अपना नाम स॑ वेवी सिनेई 
छळक | ओ सभ कोनो मूस्पपर अपन 
नाम छभोनाइ आ प्रचारित दैनाइ मे 
अभिरूचि रखेत छळ । पक दित तभो 
सभ ढोकक दुख दर्द छ क संघर्षक बात 
करे छळ त दोर दिस भोकर छोकनिक 
सभ समय सुबिधा बटोरबा मे बीति 
न्राइत छ्ळे | 

इजूर, इम वेशी पढ्र-छिलर नहि 
छी । किन्तु नेना मे इम बते पंघ ढोक कें 
पढ़ने छी ताइ तं दत्त मबणसे बुकव्हू जे 
बिलु निष्ठाक बिनगी मे किछु पओनाइ 
असंभव | परंच जेना-जेना नमहर शेइत 
गेङहुँ-देखहुँ कि जे केभो किछु हासि 
केढनिई ताइ मे इनका छोकनिक तोड़” 
नोड, गोटी सुतारनाइ वेशौ छढनि | 

इज, इम मानें छी जे माजुग युग 
आदशक युग नहि बिक । इम इहो माने 
छौ जे सत्त, इमानदारी आ मानवीय मूख्य 
भगवानेसन अयोचर छइ | आजुक युगक 
संग ओकर कोनोटा सम्बन्ध सरोकार नहि | 
इमरा इहो बुझळ अह ले ढोऊ उगेत सूर्य 
के नमझ्कार करए | ले चिन्दार भ णाइए | 
करा कुसी भेटि षा£ छर, बकरा कोनो 
प्रमाण-पत्र वा पुरइकार मेटि बाइ छह-- 
तेकेरे समठाम मान्यता भेटत छेक | किन्तु 
इदो कि छहिठाम सभ छयोग प्रधान छह 
हजूर, चान्सक बात छह सभ | 

आह सोचेत होयब जूए जे कि हमरा 
कतहु चान्स नहि मेटङ-ते इम छना कहि 
रइल छी। हूं इंजू, एकदम वत्त छ भे 
हमरा कतहु कोनो चान्छ नहि मेट आ। 
भरिसक भेटवो नहि करत । किन्तु इजूर, 
एक बात पुछू ' अपने वाव देव ! की 
पुरी छेळ इम अपन बाट छोड़ि दीजे 
सभ मोतिया गेळ अइ ? 
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शीं उम्पादक थी महोदय ! 
नमस्कार सह नय मैथिछों | 
आगा शढ सुरति की ढिखू ? बिरहिन 
बन के संदा वसन्त-तकरे परि छनि ढाढ 
वुभक्षर के | अउछ मे बं पुढी त ढाळ 
बुभकर विदेह भूमिक सुच्चा सन्तान छथि 
ने, तें तरबा सं टिकासनरि विदेद छनि | 
देओ यारि पढून्‌ वा आशीवांद देउन, वा 
दू चाट कगाइर देहत-- हुनका ळेखे घन 
सन | 

हैं, महाँ छिख ढी ले 'देसिळ बयन।? 
क डिष्डरेशन नहि भेटि 'देशको६”क भेटळ, 
ते ओही नाम सं पिका बहार करय पढ़त | 
शहि मे चिन्ताक कोनो कारण त इमरा 
नहिं बुझि पड़छ। देसिङ बयना हो वा 
देवकोठ--नात एके भेळ | ब्रखने देवकोत 
भइ त देतिड बयना रहवेटा करत-से एक 
घान्नाय मिभ के कर हबारों लगज्ञाभ 
मिभ ओकरा नहि मेटा सकत छयि | भहाँ 
कने शानभाक घोग द क विचारू आ अपन 
नाक दावि इमरण करू ने आइ सं सश 
बखे पहिनहि बाबा विधापति की कहि गेळ 
छथि --बाळचन्द्र विज्ञावश भाषा 
दहु नहिं बगाइ दुर्न्नन हाता 
अ परमे७र हर तिर सोइ 
है विच्च नाअर मन मोहह 
से दुन सभ जते किएक ने नाङड़ि पट- 
पटाबभो-बाळ्चन्द्रम्ा सन इमर ई भाषा 
चारिकोटि मेथिडी भाषीक इदय रूपी 
निर्मळ आकाशपर आर द्विगुन तेब बं 
श्पचमाइत रइत-बाबरि ई पिरथी रइतेक | 
ते अशँ चिन्ताकमु्त भ क कान मे गणेश 
छाप खाटी सरिंलोक तेछ'द यूति सकेत छी | 
आव भ्षप्रिढा विषय-रोष्ट्ररर संकूटक 
सम्बन्ध में। सम्पादक थी; श्रीमती गांधी 
भन निछु बनत छथि त तकर ओ अर्थ 
नहि होइत छेक जे इम ~ अहाँ डुझेत छी | 
तेभो | कौहैत छि ने राष्ट्ररर बहरिया 
आक्रमणक संभावना छे$ आ तकर समथन 
करेत महान माक्छंबादी ओमान नम्बूदरी- 
वाद कहैत छथि ने मुह्थरि ङग युद्धक 


नेङाड़ा वाजि (इब्न- त तकर अर्थ ई कथ- । 
मपि नहि बे इम सभ गोटे ढाठो भाढा ड 


शनुक सामना करें ले बाटपर बहरा नना | 
इकर सोभ भर्थ होइ छह जे अहक आडत 


में ज़ेपथार पसरङ थइ बा भन्नक देरी ; 


बागल अइ, कोठी-बलारी मे नें किछु अइ, 
पौती-पेटारी मे बे गहना-गुड़िया अइ--से 
सम सहर्ष प्रबानमंत्रीक सुरक्षा कोश मे दान 
द दिऐक | जं ताइ मे कष्ट हो त सोफे घर 
मेना कान मे तुएतेळ द चद्दरि सं मु 
भांपि दूति रहू -वॉकी काब देशक इवयं- 
सेवक ढोकनि अपनहि क छेत | सम्पादकब्री 
जेना कांबी छेक ने ने बुढ़ भ गेढा मा 
नार ढाळे छनि से तक्रे परि महू के 
भई | हेभो श्रीमान्‌, शब्द भनहि ब्रह 
रोइत होइक परंच ई कें कहछक ले भोकर 
अर्थ सेशे ब्रहदम होइत छेंक! मर्थ त 
देघ-काढ मानक अनुशार बदछेत रहैत छेऊ | 
नं सत्त पुढी त. इश सभ सोचि क इम 
राधनेतिक शब्दकोश तैयार करबाक कान्न 
हाथ मे छेब छू भा योड़-वहुत काब्रो 
मेहर । अछ मे प्रायः वर्ख दिन हं ह्म 
श्रीमती गांघौक समइ्त भाषणक प्रत्यक्ष 
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रोता छी | अही कहू ने नेई 
विरोधी दङङ नेता सभक पाछा घुमनाइ सं 
श्रीमतीक पाछ। घुमनाइ नीक की नहि? 
कइबियो छे5 जे सछ्‌ चोट सोनार के झा 
एक चोट बहार के | विरोधीदळ सभ कतनो 
एकडा भक चिकरयु--पार छातनि ओते 
फूविश बाघळ बते श्रीमतीनी अक्षार ष्के 
मंब सं बाषि छेत छथि | सम्पादकन्नी-इमरा 
त पुरे पसेरीभरि विश्वास आ जे फूसि बच्च- 
वाक हेतु जं कोनो नोवेळ पुरषकार रहितेक त 
सर्वपथम ओ श्रीमती गांधी के मेरितनि भा 
लेना कि कवी छेक घो सुकिरि नाम कि 
कुकिरिश नाम-से राष्ट्रक त नाम 
होइतेक । 

एमहर भीमती बी राष्ट्रक अखंडताक 
रक्षा छेद सेहो बेी चिन्तित बुझना बाइत 
छथि आ ते ओ प्रायः डोक दें विच्छिन्ञता- 
वादी तत्व तं सावधान रहवाक चेतौनी दे 
छयिन। शहितत्व मे भो जम्मू-उद्मी रक 
क्षमताशीळ दळ,- नेशनळ कान्फरेन्छ, सासा- 
मक भान्दोडनकारी तथा पं्ाविक भकाढी 
दड के मानेत छथि | परञ्च इ झशॉक 
समरण शक्ति बिझाएढ नहि होत मने इछत 
जे इ९इ कनफरेन्ध श्रीमती ब्रीक भार छळ 
विगत चुनाबक पूर्व भा जे हेत विगत 
इुनाव मे मंब्रारी टूटि गेडनि | भा कनफ- 






दैसकोले . 















देश मगर महान छट 


अपाठक के देश हिन्दुस्तान छइ 
आर जे किछु हो मगर महान छइ 


वारवधछु अइ एतय पदरानी वनढ 
झुळवधु कलपत छइ बनबास मे 
आह भरुआ पर एतय अभिमान छइ 


जतय कर्जे पर चले सरकार छा, 
शक्तिशाढी हाथ सभ बेकार छइ 
देश बढ़िते ज्ञा रह आगू मगर 
बंचड हड़ोतक ने साबुत राष्ट्र के 
को हेते, साबुत बंचळ त शान छइ 


~ 
गीघ-गोदर मनाबेए महोत्सव 
देश के सेवक बनछ जल्ळाद छ 
नाक जुनि सिकुड़ी सडांघ एंतय कहां 
बीस सूत्री इत्र के पेगाम &इ 
ठीक खं देखू शमशान न ६ थिके 
अरे एक्षर नाम हिन्दुस्तान ७६ 


को कठ? कुकूर जेना भूकोत छइ 

हैत छोक भाषा राष्ट्र के 
आर हूँ खभ श्‍वान नहि छथि राष्ट्र कवि 
राष्ट्र नायक के गबे छथि आरतो 
वात भनहि विचित्र छइ खासियत 
तखन ने ई देश हिन्दुस्तान छइ 


तीने 


nme 


7/2) ४३४ 23 | ६३ 


क जज्ज उपा उउ---___पडोषन ठाकुर ठाकुर 
रेन्व अपन खेती ठम्हारि ळेळक भा:ई हुखि कारण ओकरा अधिकार भेटि गेक् छेऊ से तहिना हार दकढ़ी शेश्तह ई अखंडित 


गेडी तभो -विच्ङन्नतावादी आ साश्यदायिक 
भ गेढ | तिना बनता परकारक खळमदारी 
मे भड्कळ अलम आन्दोढन के हिनकेदळ 
ने बसात केने छळेक परञ्च जे हेतु झो 
हिनका मुद्दो सं बाहर भ गेळ ते राष्ट्रविरोधी 
थिक | तहिना पंज्ञावोक भागि कि ह्निके 
पनारछ नहि थिकनि ? एखनो प्रायः कोनों 
दिन बाम नहि बाइछ श्रष्टिया शकाघटा 
निरपराध हिन्दूक इत्या नहि कएळ नाइत 
होहक-परञ्व, सरकार लेखे घन सन | 
भिपुराक उपन्नाति संगठन जे कतेको खून- 
खरापीक बिम्मेदार अछि जे औमतो 'ीक 
भंबारे छनि । | 

असर मे भीमती बी तेईन माहिर 
खेडाड़ी छनि घाव कतौ आ प कतौ 
करेत थि ।  किछुश दिन पहिने बिहार 
अमणक दौरान ओ बबढीइश ने ककरोपर 
हिन्दी? माने कोठाक भाषा छादल नहि घ्रा 
रहर छें$ | अहीँ के छगुस्ता ढागि सकें 
नें भीमती धीक कथन टीक छनि त 
विदारक भाषा हिन्दी मेने केना केळे १ 
तथाकथित आन्ादी सं पहिने नाइ मैचिी- 
भाषीक संख्या डेढ़ कोटि छळेंक से आब्रा- 
दीक बाद पचपन इश्वार केना भ गेठे ? 
प्रन आर छेक जे खन सभ भारतीय 
वमान अइ त देलक भाषा तंविषान मे छैक 
भा समश्त सरकारी सुख-सुविधा पपै 
तेखन इमरा छोकनिक माषा मैञिक्घी किएक 
चारळ अ? धि सभ प्रश्‍नक धवाव लेक 
कने आर पाछू नार पढ़त | क्छि दिन 
पहिने ओ बाळ छढी€ ने माषा-घर्म-क्षेत्र 
भादि नगण्य विषय के विसरि ढोक राष्ट्रीय 
मखण्डताक लेड केन्द्र के शक्तिञ्चाढ़ी 
बनाबण | इठाम स्मरण रखबाक थिक 
नेई वात भोही ढोक हं कहळ गेठेछ जे 
दोसर सतरक नागरिक अभ३इ--पकर भाषा- 
भूमि$ चर्चे भारतीय संविधान मे नहि छेक, 





त छोडि नहि सकेछ। भाषां विसरवाक 
होक अर्य मेढ पशु बनि गेनाइ आ सुविघाक 
ळेच पशुओं मे गदा सम सं उपयुक्त होइ | 
घर्म विसरि नाउ- माने माहिक ~ मतढत 
सरकार अपन इच्छानुतार कखनो आपर 
कपड़ाक मोटा ढादि सकेछ, कखनो ऊत 
छदि सकें भा'कखनो अपने चढ़ि सके छ -- 
हां कान जुनि पटपटावी | भूमि बिसरि 
भाउ-माने भां के पोखरि वा हाट-बन्नार 
वा पहाड़ पर छ रो था सकेछ-- घात 
चरबाक-पढख तियो भेटि उके | 

अहां के इपर ब्याख्या सुनि-पढ़ि 
भवर ढारि सकेछ | अददा कहि सके छी जे 
कोनो देशक प्रधान मंत्री एहून बात केना 
बाबि सकेछ ? परञ्च सत पुढी त मन 


देशक नात त इमनहि कहि सकैत छी 
परञ्च भारत सन विश्वक बृृत्तम गणतांत्रिक 


देश में दन बात प्रधान मंत्रीछटा ङ 
उकछ | नं दोसर केओ ढोक के गश्द्दा बने 
छेढ कहै त ओकरा मारि रोड़ा सं कपार 
फोड़ि देढ जतेक, कुकुर हुडका देड बतेक 
भा इड्डी मे जं नहियो ठोकळ आइ त कांके 
भबश्से पठा देड अते | ओना ई बात सत्य 
होइतहुँ कोनो महत्व नहि रखैय जे मती 
नीक अपन कहिकें भूमि-भाषा घर्म संस्कृत 
किछुओटा नहि छनि | महत्वपूर्ण त ई हेड 
नेमाि सं भसु रहितुँ झो हरक 
भारतीय भाष।-संध्कृतिक विशाळ फुब्बारी 
पर अमरळती नकां पसरछ छेथ | 

हैं त जेना कहैत छुँ ज ई समक्त छोक 
नक्रा बढ पर श्रीमती थी के राणछिंहातन 


प्रास छनि-गदा बनि बाछत राष्ट्रक 
अखडता तदा सदा छेढ बरकरार रहत । जना 


कि देश विभाभित भइयो के अखंड अह, 
किछु भाग पकिस्तान घकिया लेढक आ 
किछु चीन दवा ळेढक, बिछु लंका के दान 


'द॒ देळ रोळ झा. विछु बंगा देश कें दान 


के भगो भे देश्यो के राष्ट्र अखंडित मह- 


रहत | बं आर तोक शब्द मे कही त राष्ट्र 
क भलण्डताक अर्थ भेढ नेहई परिवारक 
शालन परम्परा के भण्डित रखनाइ | 

बारह बनवरी के अपन दिश्हौक भाषण 
में शोष आ अकबरक प्रशा मे पंचमुख 
औ मती नी स्पष्टे कइछनि ने जेना अकबर 
भा अशोक क समथ मे केन्द्र शक्तियाढी 
छल-तहिनरा ओ चाहैत छि | भोना ईँ 
कया भिन्न जे महाराणा प्रताप उन देशद्रोही 
अकबरो क समय मे छल्हे। छहदि सन्दर्भ 
मे अशोक महान छराइ जे किंग हे ठंढा 
क देछनि । 

अरा के त मने होइत जे बिद्दरक बट 
मान ब्खमंत्री भीमान चन्द्रशेखर सिह स्पष्ट 
शब्द मे घोषणा केळनिहें जे केन्द्रक मर्थ 
शेइछ नेइल परिवार आ हें केन्द्र के 
शक्तिशाळी बनेवाक अर्थ मेढ नेहरू परिवार 
के शक्तिशाबी केनाइ आ नेहरू परिवर के 
झक्तिशाढी बनेनाइ--माने जना नेइलक 
वाद ओमती गाँधी तिना श्रीमति यौँीक 
बाद आजुक नेता.कार्हुक आशा (1०05915 
leader (०७7०७१३ ४०9७ ) राब्रीव 
गोबी के सिंहावनरूदू केनाह भा राब्नीव 
गाँधीक बाद काह्हुक नेता परघूक मा 
( tomorrows? ‘leader day after 
tomorrow's hope राहु गांधी के 
सिहासन-रूदू केनाइ आ राहुङ ग्रांबीक 
बाद “> 

आशा अछि जे इमर शहि व्यास्या हं 
अहुँ$ राबनेतिक बुद्धिक किछु. विकास 
रोशत | ई पत्र नितान्त वैयक्तिक आ गोप- 
नीय थिक-तें इक्रा छपवाक कष्ट नहि 
करी ? 


पत्रोत्तर नहि देबाक प्रबळ भाकांक्षी 


श्रीमान्‌ लालबुभक्कर ` 


बुझलुक प्राम बास्रो 


E ESKOS 


घिंगत ३४ दिंधम्बर के अ० मा” 
मियिा संघ कळकत्ता, अपन रत नयन्ती 
घर्षक उपढदय में मिबिळा-विभूति पर्वक 
आयोडन कैने छछ-द्थानीय रवीन्द्र माएी 
विश्वविद्याळयक तमागार में | एड अब्र 
पर इगो ब्मारिका सेदो बहार कएुछ गे 
कम सं कम दोसर दिन मंचपर कवि स्मे" 
छनक समय मपदहि हाथेगोर दप्रेक स्मारिका 
निळइळनि संघक प्रोपराइटर आ बावू साहेब 


चौषरी | ब्मारिका देव | सं पहिने छोकफ ¦ 
सिभक छेछ हैँ आयोधन छठ से नहि 


मुह नीक छक्का निहारि लेताई आवश्यक 
इडनिहे ~ कहीं अपात्रक दाक हाथ ने पढ़ि 
बाइक | भोना विढ॒हकाक बाद कहि 
देडथिन--सम तेयार. नहि म॒ सके ।” 
मोना ई बात दिगर मेंड जे समारिकाक 
उपर ने छरड छे६-- मििडा विभूति- 
दर्दङ अडर पर उपभ्बित ठमदठ तेजिडो 
प्रेमी के सस्ने€।' जे हो छ्मारिका मे कार्य- 
कम क विवरण नहि छैक | पदि दिन जे 
धरो पर्चा निळ रोड छलेक तकर नमूना 
देखू- अखिळ भारतीय भि० तंच कछक'ताक 
रत जयन्ती आ? मिथिळा विभूति पवक 
का्य-क्रम । ३-१२ ८३ शनि ४ बजे सं । 
१. मनोनीत अध्यक्ष भो अन्य अतिथि कें 
मंचपर स्थान प्रण २, माझ्य प्रदान २. 
गोसाउनिक गीत ४- स्वागताध्यक्षक भाषण 
चू, संघ अध्यक्षक भाषण ६. उपाध्यष्ठक 
भाषण ७. प्रधान भविथिक भाषण ८ 
प्रेबान बक्ताक भाषण ६. मान'पश्र अर्पण 
१०, विशिष्ट ब्यक्तिक भाषण ११. 
अध्यक्षीय भाषण १२. कवि संस्मेळन १३५ 
बंड संगीत 1-- (भो चन्द्रमणि (ब) सरस- 
रमेश (स) पवन गोविन्द (द) रमण [प 
प्रदीप (क रवीन्द्र महेन्द्र । मनमोइन- विषय 
बहमनारायण का । 

पचा मे पछ तिथि के बाद द देळ 
छाए सर नौक, कारण इथ कार्यक्रम 
प्रायः दुनू दिनक छळ । दोसर दिन अति- 
रिक्त मे रृत्यक आयोजन छळ भा से नीक 
छछ त रमण, प्रदीप, मनमोइनःविय भा 
रह्मनारायणक कंठ संगीतक ढोक बाट 
त॒किते रदं गोळ | कविळोकनि के पदि 
_ दन विदहो नहि कराम गोडनि । 


उना देखढ, मिथिळा विभूति में किरण 
ही मणिपदूम मिथिळेन्द थी देवनारायण 
बाबु आ विन्देशवर मंडळ सम्मानित मेढाइ | 
जना सुनछ, मधुर नी आ उदिन बाबू के 
सम्मान भी० पी० सं पठा देड ज्ञतनि । 

दोसर दिन जे कवि सम्मेडन भेड 
तकर अध्यक्षता केलनि भद्वोय किरण भी 
आ माग ळेडनि सर्व ओ मायानन्द मिश्र 
बीरेन्द्र मरिछिक, रवीन्द्र नाज ठाकुर, रमण 
प्रदीप मैथिडीपुत्र, उदयचन्द्र झा “विनोद्‌? 
राम ढोचन ठाकुर विभूति आनन्द, ब्देमण 
झा खागर अंजु न छाछ करण; बिनोद कुमार 
झा, सरस, चन्द्रमणि, ह सने 

मन बोच कलक का भा... सा क \ 


प्रेमानन्द दाउ, कष्णकान्त झा भ 


किछु देखल : किछु सुनल 





fan, Feb, 1984 . 


भाषण कर्ता मे प्रमुख छबाई 
श्री भोगेन्द्र झा, श्री शिवचन्द का, 
श्री वेजू आदि । 


एहि विभूति पूर्वक विशेषता छड-- 
जञ पचा सं भाषण घरे 'विभूति' छोकनिक 
नाम चर्च नहि भेळ । मान पत्र भेंटि गेढनि 
बघ | 


जञ जाइ मैजिक कुडदुषण डॉ० न्गऱ्नाथ 


एढाह मा आयोधक छोकनिक स्थिति गाछ 
स खसड सनक भ गेडनि | 


हेराइ मिश्र बन्धु$ चर्च 
ठं मायोधङ छोकनिक ठोरबरि चङुम!उर 
देत हड ठाए मे इगो त इवे नहि देखाइ 
आ दोसर मृत्यु बय नारायण मिभ जं बो 
केछाइ त तिनका दर्शक श्रोता लोकनि 
तेइन ठम्मान देडकनि जे बिनु वकता 
दघ रनहिं अपन गेष्ट उसफौरि गेराह | 
प्र्न इघार टका पानि मे | 

जञ कढकसां मे पहिले पहिळे मैथिढीक 
मंच सं हिन्दी मे भाषण भेळ | नें व्यक्ति 
पाटनाक चेतना! समितिक मंच सं हिन्दी 
भाषणक विरोध केने छडाइ--अपना मंच पर 
वेश मनोयोग सं सुनेत रहछाइ--कानो नहि 
पटयथ्थोडनि । 

जञ कछकतता मे सभदिन जय मिथिढा, 
अय-मेंयिडी, लय मंथिाक आवा सूनरु 
ज्ञादत छ शहि येर जय भारत आ जय 
न्दी बेष्ठी ध्वनित भेळ | 


--जयदैष छाम 


१ 


रा किक 


शिक्षाक माध्यम 


की है मेथिडीक विरुद्ध विशार टेषश्ट बुक 
करो रेशनक षदवंत्र नहि? 


उं इमरा छोकनिक माङ देवाक सादी | 


मिथि्ांचड में निम्ततम स्तर ठं उच्चतम- 
ध्तरघरि शिक्षाक अनिवार्य माध्यम मैथिडौ 
हो, जेना प० बंगा, उदीता, तामिबनाद 
आदि विभिन्न प्रान्त मे छेक | जं मिथिढां 
चब मे दोसर भाषा-माधी छात्र छित 
एक पत्र हुनक मातृमाष!क भवए्से पढ़ाओ 
बापत - छठम वर्ग सं खन कि मैभिडी 
भाषी छात्र सेशे एकटा अपर भाषा हिन्दी 
बा. अप्र जो वा अन्ये कोनो--पढ्ता- जेना 
आन प्रान्त मे अछि । 

“>मुजतबा अळी 
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बालमंच 


नया 


अटकन मटकन 


झटकन मदकन दहिया चढकन 
* 
वजे छौ हिल्दो त मार दू थटकन 


मिथिढा मे रहि क हिष्दर बजे छौ 
ला तोरे अस्त अपमानो करे छो 
सहै चुपचाप 'ढगो ढाजो ने कनियों 
गएदनि पकड़ि क छगो ददी पठकन 


बितु राज्य मिथिळा सिथिळ भेड रदवं 
भाषा विहीन | भेढ बोरे तों मरन 
मायक ई ढाज काज तोरे से जाति ळे 
जाति पाति भेद! बिसरि आबो त बदं 


आइ नञि ब्रिगार गीत प्रीतश्च प्रयोजन छ 
रणर्चंडोक आहुबान करे मने मन 


- रामलो चन ठाकुर 


[| 


- मैथिली पोथी/पत्रिका कीनू आ पढ़, 


इतिहाम्रहंता ( कबिता खंप्रह ) - र२/४दाका 
बेताढ कथा ( द्वास्य-व्यंग्य ) | ¬= ४ ढाका 
ज्ञादूगर ( अनुदित माढक ) ¬= ९ ढाका 
प्रतिष्बनि ( अनु? कविता ) ¬ ४ ठाका 
अध्दनाशीश्वए ( उपस्यांस ) - २५ ढाका 
मुस्शी रघुनरून दास : ( व्यक्ति ओ कृतित्व) ¬ + दाका 
सेथिडी ठोककथा -- ४£ ढाका 
सम्पर्क करू : 
अरुणोदय प्रकाशन 
कलकत्ता 
oe ares 1७७७७ 
मिथिळावासीक मांग :- 


१. मैथिली के खंबिघानक आठम अनुच्छेद मे स्थान हो । 
२. केन्द्रीय ढोक सेबा आयोगक परीक्षा से सेथिडीक स्थान हो । 
३, मिथिङांचढ मे निम्नदम खं डद्चतम स्तरघरि शिक्षाक अनिवार्य | 
सेयिङी हो । 
४. सैयिद्धी विदारक दोसर राज्जभाषा हो. तथा मिविडाचढ मे एकरा 
प्राचमिङठा देड जाइक ! 
, आकाशबाणो दहिभंगा तथा भागळपुरछ ्रज्चारणङ माध्यम भाषा 
मेथिढी दो । 
६. खमस्तोपुर सं जयनगर घरि बड़ो छाइन बना ओठ दीय । 
७, मिथिढांचळ मे यांतांयातक सुंब्यबस्था हो । 
ड, सि्िळाचढ मे कृषिक अवस्था मे सुधार हो तथा रोदो दाहो सं षचषाक 
हपाय हो । 
६३. मिथिळांचळ मे कृषिपर आधारित सरकारी उद्योग-धंघाक विकास हो । 
१०, मुज़फ्फपपुर दूरदूर न केस्द्रक परोप्राम में मैथिली के प्राथमिकता देढ जाइक | 
` मैथिंढो मुक्ति मोर्चा 


कछकता 


NS 


MME ...... यु 


0 
अरुणोदय प्रकाशन ३३/५, डा० देवदार रहमान रोड, कलकत्ता 9००० ३३ क लेल श्री महेइवर ना द्वारा प्रकाशित तथा पायनियर आट प्रिन्टिस ३२ बी, 
वृन्दावन बेशास स्ट्रीट, कलकत्ता मे मुद्रित । 
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संस्कृति अत्यन्त प्राचीन आ 
क अछि। सरळ जीवन आ उच्च 
एकर विशेषता । शील, संतोष शास्त्र- 
एबं घमनिष्ठता एकर नेसर्गिक गुण । 
विद्या-विनोंद, मधुर परिहास एव 
थ्यपरायणता छक्र भूषण । छि 
क आधार-शिला थीक आध्यात्मिक 
। औपनिषदि के युग सं मिथिला 
ना दादानिक विचारवाराक लेख प्रसिद्ध 
| जनक; याळवल्क्य, गौतम प्रश्रति 
[पि अही भूमि पर उत्पन्न भेळाह । एहने- 
हने मंनीधि'क पुनीत साधना स एहिठामक 
कतिक जीवन अन्ग्राणित मेल अछि । 
राजर्पि जनक जीवन-मुक्तिक प्रतीक 
छलाह । हुनका निधय में ई उक्ति एखनहु 
प्रसिद्ध अछि “मिथिलायां प्रदीप्तायां न 
मे दह्यति किंचन।” एहि स बढि कऽ 
अनाशक्ति-्योगक उदाहरण आर की भ 
सकइए ? दूर-दूर धरिक जिज्ञासु हुनका स 
ब्रह्मज्ञान सिखबालेळ अबंत छलाह । बृहदार 
ण्यक उपनिप्रद मे सेहो हुनकर सुयश-वणन 
भेटइए-- “जनक जनक इति व जना घावन्ति 
( २११ )” देवी भागवत में केल गेल 
छइ--बंशेऽस्मिन्‌ येऽपि राजानत्त सब 
जनकात्तथा | विख्याताः ज्ञानिन सवे 
` बिदेहाः परिकीर्तिताः |” 
( अर्थात्‌ जनकक वंश में जत्त राजा 
` ज्रेहाह, सभ हुनके जकाँ आत्मज्ञानी । देह 
तुच्छ बुझबाक कारने हिनका सभ कै 
“विदेह? कहल जाय लागळ,) । 
मात्र राजादिके नई, मिथिलाक साधा- 
रणो जनता आध्यात्मिक रंग सं रंगल छल | 
एकर प्रमाण श्रीमद्भागबत मे मेटइण-- 
एते वे मिथि राजन, आत्मविद्या-विशा- 
रदाः | योगेश्वर प्रसादेन, द्वव मुता 
गृहेष्वपि ।” जळ मध्यक कमल जकाँ) ससार 
मे रहितठ संसार सं निर्ल्सि रहब एहि 
भूमिक आदश रहल अछि । इएह आदश 
भारतीय संस्कृतिक आत्मा थीक । 
याज्ञवल्क्यक आत्मवाद दादानिक साहित्य 
में विशिष्ट स्थान पाओल अछि । हुनकर 
रावण, मनन एबं निदिध्यासन सम्बन्धी 
उपदेश सहस्नान्दि सं एहि देशक सांस्कृतिक 
चेतना के जगवेत आवि रहल अछि । ओहि 
कालक मैथिल स्त्रिओ तत्वदर्शिनी होइ 
छलीह । याजवल्मयक स्त्री मैत्र यीक वचन 
छनि येनाहं नामृता स्याम्‌ किमहं तेन 


कुर्याम्‌ ?” (अर्थात्‌ जे अमृत, अमस्त्ञान ` 


नहि अछि, से छऽ कऽ हम की करब ) 
दादानिक गार्गी ब्रह्म विषयक गूढ़ प्रश्नादि 
सं याज्ञवल्क्यो के चकित कए देने छलीह । 
ऱ्यायशास्त्रक रचियता गौतम से हो मिथिलेक 
विभूति छळाह । स्कन्द पुराण मे गौतमक 
निवास-स्थानक वणन एना अछि “आसीद्‌ 
ब्रह्मपुरी नाम्ना मिथिलायां विराजिता; तस्यां 
बसति धर्मात्मा गौतमो नाम तापसः |” 


एखनउ' मिथिला मे गौतम स्शन आ गौतम ' 


कुण्ड प्रसिद्ध अछि । गौतम प्रणीत न्याय 


आ > NS SS “> 








बंथिल संस्कृतिक आधार स्तम्भ 


( प्रोफेसर हरिमोहन भा ) 


देसकोसं . | 
० क...) 


सत्यतः मिथिला तक, शास्त्रक जननी 
कहळ जा सकइ छथि । प्राचीन न्यायक प्रणेता 
गौतम आ नव्यन्यायक प्रवतंक गंगेश - दुनू. 
मिथिलेक संतान । अहिना, मीमांसा ददान 
अभिवृद्धिक श्रेय सभ सं अधिक मिथिले के 
अछि । पूवमीमांताक तीनू शाखा (कुमारिल, 
प्रभाकर तथा मुरारि मिश्रक) एत्तइ प्रादुभू त 
एवं प्रस्फुटित भेल | मिथिला मे न्याय ओ 
मीमांसाक अधिक उत्कष्क कारण इहो मेल 
जे मिथिला के बौद्धददानक पाथर बिहाड़ि 
सहए पड़लेक । बौद्ध तार्किकादिक आक्रमण 
सं वेटिक कमंकांड आ ईस्वरादि के बचएबा 
छल मिथिला में एक पर एक उद्भट मीमां 
सक नैयायिक होइत रहळाह । ई परम्परा 
कइएक शताब्दि घरि रहळ | 


मंडन मिश्र मीमांसाक सभ मे अग्रगण्य 
छलाह । दिनकर प्रकांड विह्वत्ता सनिकऽ 
शंकराचार्य हिनका सं शास्त्राथ करण्‌ हिनकर 
गाम / बतंमान सहरसा जिलाक सुप्रसिद्ध 
ग्राम महिसी । महिषी अथवा महिष्मती । 
महर्षि वशिष्ठ अहीठाम भगवती उग्रताराक 
आराधना कएने छलाह )) आएछ छलाह । 
तहिया मिथिलाक बौ द्विक स्तर केहेन ऊंच 
छल, से 'शंकर-दिग्विजया स ज्ञात होइष | 
जखन गामक कोनो इनार पर शकराचाय 
कोनो पनिभरनी सं मंडन मिश्रक विषय मे 


पुछळथिन तऽ उक्त पनिभरनी उत्तर देलकनि . 
«स्यतः प्रमाणं परतः प्रमाणं वीरांगना ` 
द्वारस्थनी डान्तर ' 


यत्र गिरो गिरग्ति । 
सम्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः ।” 
( अर्थात जइ दरवण्जा पर टांगछ पिजञड़ा मे 
सग्गा-सग्गी ब्रह्म अप्पन प्रमाण अपनइ 
शीक आ ब्रह्मक प्रमाण ई विश्‍व थीक अइ 
मान वाक्यक आवृत्ति कर रहळ होइथ, 
तकरे मंडन मिश्रक स्थान बूकि लेब | ) 
मिथिलाक स्त्री केहेन होइत छलीह)" एकर 
उबलन्त उदाहरणं मंडन मिश्रक पत्नी सरस्वती 
देवी छथि, जे ओहि एतिहासिक शास्त्राथ, 
मे मध्यस्थक काय कएलनि । 


भारतीय दनक इतिहास मे बाचस्पति 
मिश्रक बड़ आदरणीय स्थान अछि । छंबो 
दशन पर समान अधिकार रखबा कारने 
हिनका घडददावस्म कहल गेल छनि | 
ई दरभंगा जिला, ढाढ़ी गामक रहनिहार 
छलाइ | उद्योतकरक . न्याय वातिक पर ई 
अध्यन सुप्रसिद्ध 'तात्यय टीका? र्चळनि, 
जकर आरम्भ मे ई लिखइ छथि इच्छिमि 
किमपि पुण्यं दस्तरं कुनिबन्धपंकमग्नानाम्‌ 
उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ।' 
( अर्थात्‌, उद्योतकरक बूढि गाय सभ दछ 
दल में फंतळ छथि, तनिके उद्धार कश्‌ 
थोड़बो पुष्य करण्‌ चाहैत छी । ) वाचस्पति 
मिश्र बौद्ध तार्किक सभक खंडन करत, एदेन 
विद्वता सं न्याय शास्त्रक तात्पय सिद्ध कश 
छनि जे ई 'तात्पर्यांचाय? कहनए छगलाह । 
शांकर भाष्य पर हिनक सुप्रसिद्ध “भामती? 
टीका वेदान्त क्षेत्र मे गौखपूण स्थान रखेत 
अछि । 'भामती' हिनकर विदुषी पत्नीक 
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म्न 


हजुर. माइ-बाप | 

अपने: सम्बन्ध ' मेः; कहनाइ शुद्ध करी) 
सणह ठीक हणत । `. क्रिएक त जलन. हम 
दोसराक सम्बन्ध में कहैत' छी त कतहु ने 
कतहु अपने परिचय प्रस्तुत करत छी'। खाहे 








दोसराक गुण-स्वभावक ' किरण आबि, के 


उदयनाचायक नाम सेंहो अग्रगण्य । हिनकर 
'न्याय-कुपुमांजछि' ईश्वर विषयक अद्वितीय 
ग्रन्थ अछि | नास्तिक बौद्ध सभ तंग युद्ध 
कए आस्तीकवादक स्थापना करब, हिनके 
सन धुरंधर आचायक काज छल । दिनक 
सम्बन्ध मे एक किंबदन्ति अछि ज एक बर 
ई कोनो कष्ट मे पडि गेलाह तऽ ईश्वर के 
सम्बोधित करेत बजलाह “एवय मदमत्तो- 
ऽसि मामवज्ञाय वतसे) उपस्थितेषु बौद्ध 
ममाधीना तब स्थितिः (अर्थात्‌ हे 
इस्वर, अहाँ ऐश्वय-मद मे मत्त भऽ हमर 
उपेक्षा करत छी । मुदा, बूकि राखू, यदि 
हमर अस्तित्व अहाँ पर निमर अछि तऽ 
अहूँक अस्तित्व बौद्ध सभक मध्य मे हमरे 
पर निर्भर अछि।) एइन छळ मैथिछ 
पंडित सभक आत्माविश्वास मैथिळ पंडित 
सभक इहो गवो क्ति प्रसिद्ध अछी-- 
“वयमिह पदविद्यां तक मान्वीक्षिकी वा 
यदि पथि विपथे वा वतयामः स पन्या+.। 
उद्यति दिशि यस्यां भानुमान सेव पूर्वा 
नहि तरणिरुदिंते दिक पराधीनं वृत्तिः ॥? 

( अर्थात्‌ भाषा ओ तक क हमतभ 
जिम्हर लऽजायब, सएह माग बनि जण्तइ । 
सूय जद दिशा मे उगइए, सएह पूव दिशा 
कहाबइए, ) ई सूर्य दरभंगा जिला, करियन 
ग्राम मे उदित भेल छलाह । 

जइ प्रकार आठम आ दसम शताब्दि 


मे मंडन, बाचस्पति आ उदयनक "प्रकाश. 


मिथिला मे जाज्वव्यमान रहळ तहिना तेरइम 
आ सोळहम शतान्दिक मध्य गंगेश, पक्षधर 
आ शंकर देदीप्यमान नक्षत्र जका चमकेत 
रहला | गंगेश उपाध्याय नब्यन्यायक 
जन्मदाता छलाह । हिनकर निवास दरभंगा 
जिला, मंगरौनी गाम मे छळ, ई करियन 
गाम मे अप्पन विद्यालय स्थापित कएने 
छलाह, तकरा डीह पर एखनउ॑ किछु 
चिह्ादि छेक । 

मिथिलाक नब्यन्याय पस्खराक इति- 
हास गौरबपूणं अछि । तीन-चारि शताब्दि 
मिथिला सौंसे भारतक प्रमुख ज्ञानपीठ- 
विद्यापीठ बनल रहक। दूरदूर से 
आबि क$ विद्वान सभ एतए अवच्छेदकता; 
प्रकारता आदिक ज्ञान प्रास्त करए अबेत 
छलाह । 

गंगेश उपाध्यायक नव्यन्याय परम्परा 
मे सभ सं प्रसिद्ध मेलाह पक्षधर मिश्र | 
हिनका विषय मे प्रसिद्ध अछि - शकर- 
वाचस्पत्यो$ शंकर-वाचस्पती सदृशो, पक्ष- 
घरप्रतिपक्षी ल्मी भूतो न च क्वापि !” 
( अर्थात्‌, शंकर आ वाचस्पति, शिव अ 
वृहस्पतिक तुल्य छाथि।) परन्तु 
पक्षधरक समक्ष तऽ किओ ने देखइ में 


: अब्रेत अछि | कहल जाइए जे ई जइ पक्ष 


के घरइ छलाह तकरा सिद्ध क$ दइ छलाह | 
YS mae I fare ‘Mere । 






'अतःकरण सं स्कराइए भा फेर. हमर 
: 'क्रियाक शक्छं, अख्तियार क्र छे भूरि 


अछि | 






प्रति 


ते कुनू दाशनिक कहने छाश जे मनुक्खक 
तीन रूप होइ छइ । पहिलःओ, जे.-ओ 


_ स्वयं अपना बारे मे जंनेश्‌ । दोसर ओ} 
हम दोसराक प्रशंसा करेत होइ वा .निन्दा। ; |. 


( शोषा पृष्ठ ४ पर्‌.) 


छाह आ हिनका स चाजा ह जाआ हिनका लं मणि 'आछोक आ 'आछोक' प्रास्त 
कण्‌ नव द्वीप लए गेलाह । 

मैथिल संस्कृतिक ओहि स्वण युग में 
मिथि ळाक सांस्कृतिक जीवन केहेंभ छल, 
तकर उदाहरणत्वरूप पंडित भवनाथ मिश्रक 


' नाम गौरवपूणक लेल जा सकइए। ई 


' दरभंगा जिला, सरिसब गामक निवासी 
'द्रिद्र ब्राह्मण छलाह । मात्र सवा कटठा 
जमीन छलनि | ओइ मे जे ' साग-पात 
उपजइ छळनि ताहि सं निर्वाह करत छलाह | 
एहेन स्वाभिमानी छलाइ जे कहिओ ककरो 
सं कोनो याचना नहि कछछनि | तइ ई 
'अधाची "मिश्रः नाम स॑ विख्यात भेलाह | 
ई आजीवन विद्यादान करलनि आ अन्त में 
गंगालाभ कए्लनि | गंगा से विदा होइ- 
काल ई इछोक पढ़लनि--“अधीतमध्या- 
पितमर्जितं यशः न सोचनीयं किमपीह 
भूतले, अतः परं श्रीभवनाथशम्पणः मनो- 
मनोहारिणी जाहूवीतटे ।” 

हिनकर पुत्र शंकर मिश्र एहेन संस्कारी 
भेलाह जे पाँच वरखक अवस्था मे ई क्‍्छोक 


रचि कऽ मिथिला नरेश के सुनौछनि -- 


“बालोऽहं जगदानन्द न में बाळा सरस्वती *] 
अपूण पंचमे यपरे णयामि जगलम ।” 
ई इळोक एखनउ धरि गाम-गाम ' मे 
प्रसिद्ध अछि आ छोट-छोट बाछक' सभक 
शंदवाव्स्थे मे कण्ठस्थ कराओळ जाइत 
झक्ररक विद्या से प्रसन्न भऽ 
मिथिलेश हुनका प्रचुर पुरस्कार देछथिन | 
मुदा हुनकर माता भवानी तऽ अयाची 
मिश्रक पत्नौ छळथिन | ओ शंकरक जन्मे- 
काल एक चमइन कें बचन देने छळथिन जे 
शंकरक पहिळ कमाइ ओकरा नेछाओरक ` 
रूप मे देछ जएतेक, ई प्रतिज्ञा स्मरण अवि- 
तइ ओ सभटा सति ओहि चमइन कें दऽ 
देछथिन । मुदा ओहो चमइन तऽ मिथि- 
लेक माडि-पानि पर जनमलि छल | तइ 
सभटा घन सं एकटा सावजनिक पोखरि 
खुनबा देलक जे आबहु धरि चमइनिझॉ 
पोखरि नामे विख्यात अछि । आई सं 
किछुष्‌ पीढ़ी पूव मिथिछाक जातीय चरित्र 
एतेकं महान छळ | 
एहेन छळ मिथिलाक संस्कृति, जे 
त्याग, संतोष आ . स्बाभीमानक अदम्य 
ज्योति सं जगमगा रहल छल | आही 
सांस्कृतिक बिशेषताक कारने मिथिछा 
सहस्रोवष पयन्त तीथ भूमि बनळ रहळ । 
कहल जाइए जे पहिने मिथिछाक 
भूमि जलक आधिक्य कारने बड ड़ आद्र 
छल | बदिक युग मे आय सभ .एतए 
आवि नदी-नदक काते-कात यज्ञ क़रत एहि 
भूमि कें रहवाक योग्य शुष्क ब्ननौलनि । 
तइ एकर नाम 'तौरभुक्तिः «पड़छ, जे आब 
तिरहुत अछि । एहिठामक एकएक 


fe ~ 
= A कमाया से nhs oes । mY 
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प्रो, हरिमोहन भा 


२३ फरबरी १६८४ क मनहूस दिन हमरा लोकनिक प्रिय साहित्यकार हरिमोहन बाबू 
छे इमरा छोकनि सं छीनि लेछक । मडुक्ख कतबो बुधियार आ बरियार किएक ने हो-- 


ओ जे कतेक अतहाय अइ तकर ज्ञान एइने एहने घड़ी मे होइ छइ 


तें अपन प्रियजन 


के दिन मास वा वख नहि-सदाक लेछ बिछुरत देखियो क मओन रहैछ, अपन अक्षमता 
इर नोर बहा संतोष करेछ । निष्ठुर काल ओकर कमजोरी पर हंसछ, अपन विजय पर 


उहाका. छगबछ | 


परञ्च कालो जतेक शक्तिशाछी अपना के बुझ छ ततेक अइ नहिं ओ मनुक्ल क 
समाप्त क सकेछ मुदा ओकर कृति आ कीतिं क॑ नहि समाप्त क सकेछ आ अ्षल मे सही 
मनुक्ल त अपन कृतिये मे जीवेश्‌ । आत्मा का अमरता भनहि विवादास्पद हो परञ्च 
कतिक अमरता सर्वमान्य थिक आ तें जं कही जे हमरा लोकनिक प्रिय हरिमोहन वाबू, 
श्रद्ध य इरिमोइन बाबू मुइछा नहि, ओ मरियो नहि सके छथि त अनगळ नहि होएत | 
हरिमोहन बाबू जीव छयि अपन खट्टर ककाक तरग मे ओ जीव छथि रंगशाला मे, 


ओ जीवे छथि कन्यादान आ द्वीरागमन मे । 


प्रो० इरिमोहन भा माने वतमान युगक सर्वाधिक पठित साहित्यकार, प्रिय साहित्यकार 
हरिमोहन बाबू , हास्य सम्राट हरिमोहन बाबू, मिथिछाक दाशनिक परुपरा प्रबल स्तम्भ 
इरिमोहन बाबू जीवेत छथि आ ताधरि जीवेत रहता जाधरि मैथिली भाषा-साहित्य | 
कहबाक प्रयोजन नहि जे हरिमोहन वाबूक प्रति उचित सम्मान / श्रद्धांजलि मैथिली भाषा 
साहित्यक कें समृद्ध केनाइ ओकर विकासक पथ प्रसस्त केनाइए, टा होएत आर किछु 


दही चडा चीनी | 


नहि, किछुओटा नहि । 


ग र 
स्वंट्रकका दछान पर वसल भाग 
घोंटेत छछाह । हमरा अबेत देखि बजलाइ 


_ = 
हाँ-हाँ "””“ओम्हर मस्चाइ रोपछ छक 


घूमि कऽ आब | _ 

हम कहलिरेन्ह--खद्र कका, आइ 
जयवारी भोज छेक, सेह सूचित करय आयळ 
छी। 

खट्टरकका पुळकिंत होइत बजछाह-- 
'वाह-बाह | तखन सोके चलि आबह | दू 
एकटा धंगेवें करतेक त की हेतेक ?" हं) 
भोज मे हेतेक की सभ | 

इम-दही चूड़ा चीनी । 

'खट्टर--वस; बल, बस | सृष्टि 
सभ सँ उत्कृष्ट पदाथ यह थीक | गोरस मे 
सभ सँ मांगल्कि वस्तु दही- अन्न मे सभक 
चूड़ामणि चूड़ा-मथुर मे सभक मूळ 
चीनी ! एहि तीनूक तंयोग बूभाइ ते 
त्रिवेणी संगम थीक । हमरा त त्रिळोकक 
आनन्द एहि मे बूमि पड़त अछि। चूड़ा 
भूळोक | दही भुवलो क । चीनी स्वळोक । 

हम देख जे खट्टर कका एखन तरग 
से छाथ । सभटा अदूझत बजताइ । अतएव 


` काज अछेतों गप्प सुनवाक लोभे बेसि 


>_Y 


--प्रो० हरिमोहन मा. 


इम चकित होइत घुछलिऐन्ह--एऐ ! 
दही चूडा चीनी सँ सांख्य दशनः! से 
कोना ? 

खट्टकका बजलाह--एखन कोनो 
इडघड़ी त त ने छोह ? तखन वेति नाइ। 
हमर विश्वात अछि जे कपिछ मुनि दही | 
चूड़ा चीनीक अनुभव पर .तीनू गुणक 
वणन क$ गेल छथि। दही सत्वगुण | 
चूडा तमोगुण । चीनी रजोगुण | 

इम कहलिऐन्ह=» खट्टरकका, अहांक त॑ 
भटा कथा अदूमुते होइत अछि । ई हम 
कतहु नहि सुनने छलहूँ । 

खट्टरकका बजलाह -हमर कोन बात 
एहन होइ अछि ज तों आनठाम सुनि 
सकबह ? 

हम --खट्टरकका, त्रिगुणक अथ दही 
चूड़ा चीनी, से कोना बहार केलिऐक ? 

ख०-देखह, अक्षछ सत्व दहिए मे 
रहैत छेक, ते रज । चूड़ा रुक्षतम होइछ, 
ते तम। देखे छह नहि, अपना देश मे 
एखन धरि 'तमहा? चूड़ा शब्द प्रचलित 
अछि । 


इम--आश्चय । एहि दिस हमर ध्यान 
fa Ss -*-» । 
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संविधान बिनु मैथिलीक ओ 
सानचित्र बिनु मिथिला धोस 
` ` डाहित्जारि सुड्डाह करब. हम 
विद्रोहो  सिथिलाक जबान 


N 


जबान 


नकल करू आ नष्ट होउ 


मैट्रिक परीक्षा समाप्त भऽ गेल अछि । 
हाहि वेर बिहार परीक्षा समितिक एहिं 
परीक्षा मे पाँच लाख सं उपर परीक्षार्थी 
सम्मिलित मेल छथि | ई परीक्षा आ एकर 
परीक्षाफल अनेक अथ मे मइत्वपूण अछि; 
मुदा एहि परीक्षाक कोनो विश्वसनीयता 
नहि रहि गेल अछि । 

परीक्षा मे चोरि करब रह-रहाँ भऽ 
गेछ अछि । मूख़-चपाट सभ नीक नंबर सं 
पास करबा लेल मोचंडी पर उतरि गेल 
अछि । जे लोक एहि चोरि क रोकत्राक 
प्रयत्न करत, से मारि खायत । 

एहि बख अनेक नब बात मेळ अछि । 
मिथिलांचल क थोड़ेक उदाहरण लेछ जाय | 
दरभंगा जिला मे दू गोट केंद्धाधीक्षक 
( सुपोल आ दरमंगा मारवाड़ी स्कूल ) 
गिरफ्तार मेलाइ आ कदाचार ( परीक्षामे 
चोरि ) क आरोप मे दण्डित मेळाह | मधु- 
बनी जिला मे दू गोट केन््राधीक्षक ब्योढ़ 
आ बरही-फुल्परास केन्द्र ' पर कदाचार मे 
गिरिफदार भेलाह । ' हाजीपुरमे एक दण्डा- 
थिक्रारी गिरिफदार मेळ छथि । सहुर्ता में 
एक दिन एंक. दण्डाधिकारी चोरि करेत 
परीक्षार्थी कें पकड़छनि आ प्रत्येक के एक- 
एक सय टाका जुर्माना कमलनि आ एहि 
जरिबाना सं सुनेतः छी जे. सत्तरि हजार 
टाका जमा भेळ । एहि बेर नव बात ई भेल 


अछि जे कदाचार में केद्धाधीक्षक लोकनि 
दण्डित कयल गेलाह अछि | 


चोरि किएकहोइत अछि? , 

एकर उत्तर सोफ अछि । लोक परीक्षा 
मे नीक नम्बर आनऽ चाहैत अछि जाहिस 
ओ कम नम्बरबलळा सभ के पछाडि आगाँ 


| बढ़ि सकय । नीक नम्बर अनवा लेळ परिश्रम 
से पढ्ब एक तरीका अछि जे आब पुरान 


भऽ जाइ छेक । जखन उज्जर दही ओहि 
पर पडि जाइ छेक तखन प्रकाशक उदय होइ 
= २ « *५ * गेल 
छक | ते सत्वगुण के प्रकाशक कहल गेलक 
ध्द! र 
अछि । 'सत्व' लघु प्रकाशक मिष्टम्‌ | . त 
* « 
दही छघुपाकी की तथा सभ क इष्ट (प्रियगर) 
= ~ 
दोइत अछि | चूडा कोष्ठ के बान्हि देत 
छेक । ते तम के अवरोधक कहल गेल 
~ न्ड हैँ 
छेक | और बिना रजोगुर्ण त क्रियाक प्रवतन 
हो नहिं | ते चीनीक योग वेत्र क खाली 
५ > 
चूड़ानदही नहिं घोंटा सकत छेक | आब 
बुभलछहक ? 
हम कहलिऐन्ह- धन्य छी खट्टरकका ! 
आह्वा जे ने सिद्ध कऽ दी ! 


खट्टरकका बजक्काह- देख, सांख्यक 


be 
` मतत से प्रथम बिकार होइत छक महत्‌ वा 


बुद्धि । दही चूड़ा चीनी खला उत्तर पेट मे 


कूरि कय पसरत छक । यह महत्‌ अवस्था 


भऽ गेल अछि | नत्र तरीका अछि जे नीक 
नम्बर पेरवी पाइ आ मोचंडी सँ आनल 
ज्ञाय | 

बोड परीक्षा लेत अछि | जतऽ नम्बर 
वढ़ायब आ फेल के पास करायब कठिन बात 
नहि छेक । पाइक भूखल कमचारी हरियर 
देखौलासँ सम किछु उनटा-पुनटा क$ सकेत 
अछि | 

एहि बेर परीक्षा बोडो कमाल कऽ 


देंळक अछि | द पेपर प्रश्न-पत्र बजार में 
बिकायळ | प्रस्नपत्रक "फोटोस्टेट? अखबार 


सभ छपळक, ओहि पेपरक परीक्षा बाद मे 
भेळ । मुदा ई खबरि परीक्षासँ पहिने जग- 
जानित मेळ, ते ओकर माजन कयछ गेल | 

बोड परीक्षा खतम होइत,होइत पटना 
क दे निक सभमे खबरि आयल जे प्रत्येक पत्रक 
प्रदनपत्र आउट छल आ पटना तथा अन्य 
स्थान सभ पर नोट देछापर मेटेत छल | 

~ 3 2 कई. 

सभ किछु जनेतो बोड क अधिकारी 
तथापि परीक्षा करयने -कयलनि | 

आब एट्देन परीक्षा क कापी सभ जाँचल 
जायत आ'तकरा आधार पर परीक्षा. फल 
कयल ज्ञायत | 

एहि देश मे परीक्षो अशुद्ध भऽ गेल 
अछि | परीक्षा फलो अशुद्ध भऽ गेल अछि। 
अशुद्ध छोक क॑ उत्पन्न क$ शुद्ध आचरण 
क आशा करव अशुद्ध थिक | | 

मिथिछांचछ कः छोक एहि भेड़िया- 
धसान में ककरो सं पाछाँ नहि छथि । एकर 
फल मुदा-की होयत ? की एहि सं मिथिलां- 
चछ अगुआयत ? प्रगति करत ? 

मिथिळांचछक मुख्य उद्योग थिक नौकरी | 

नोकरीक आधार डिग्री आ योग्यता दुनू 
थिक् | साधारण नोकरी पयबा लेछ वर्टि- 
फिकेट पर्यांत थिक | अ ष्ठ 


नः 
ताकरा पयदा 


लेछ सरिफिकेट्क संग योग्यता आवश्यक | 


ताहिमे योग्यता सभ से आवइयक | एहि 
योग्यता क जाँच लेल प्रतियोगिता परीक्षा 
सभक आयोजन होइत अछि। मैथिल 
नोकरी मे बड़ बेती सन्हिआयल छथि, मुदा 
नीक नोकरी में कम छथि | । 

एदेन नकली परीक्षा क सर्टिफिकेट 
वा लोक कोन नोकरी पौताह ? 

परीक्षामें नकळ होइत अछि, त॑ विद्यार्थी 

मास्टर सभक घास बूक$ लगत अछि | ओ 
किताब सभकें अछोप बूझऽ छत अछि | 
ओ अपना सं पघ हर ब्यक्ति कें ठकदसआ 
घूमऽ लगत अछि | 

मोचंडी आ उदंडता, हिंसा आ अप- 
राध बढ़यबा मे परीक्षा आ परीक्षाफल क 
डू पेव हाथ छेक | 

समाज नीवाँ सुँ हे गुड़ कि रहल अछि । 


ह ~ 


न्या वु वळवळ अरा _ 
कक के के 


ब कका Kee र टा अ Se 
पिता : सत्युसज्ञा से । 7 कषमत आननद 
fala) 

यत्रणापूण जिनगीक सभटा ऊ च-नीच 
हमरा अंगेजल अछि वाड ! 

इम एकटा सोहिजनक गाछ भऽ जील्हूँ 


जकर सर्वां ग भूआ सं आक्रान्त रहैत आयल 
हारछ ई देह - गाछ तहिये ने ककनि चुकळ 


जहिया सँ एकर देह पर दोसर गाछ अपन अस्तित्व बनाबऽ लागल | . 


णु 
बाड ! 
इम अपन एहि मानसिक सहरजमीन कें 
लाख व्यापक बनयबाक प्रयास करत अयछहुँ अछि 
ई चाहे तऽ फूसि-फटक भऽ जाइत रहल अछि 
अथवा, शून्य मे विचरेत कोनो नीरा-जीबी 
अथवा, चिजया-सेवी मनुक्खक बकबास भऽ कड 
छहि समाज (दवारा मान्यता प्रात करोत रहल अछि | 
NCQ 
आ तें, 
जीवनक छूहि सांध्य वेळा मे 
परिवत्तनक ओर देरत वितळ सम्पूण बय 


आइ पुनः आहो प्र्नवादी मुद्रा म 

जुमुत चन्दने उद्धाका लगा रइछ अछि 

(3४ 

हमरा -छगेए्‌ 

अपन संस्कृतिक मोह आ बडप्पनक कटाह जंगल मे 
अनेरे बौआइत रहलहुँ 


स्मृति मे जीबाक हमर-अहांक ई आम मानसिकता 
मोहाच्छन्न कऽ कऽ लोक कें तोडि कऽ लुज कड दत छ बाउ! 
00.) 
अपन पितरक तर्पण करेत 
आकि 
मनुवादी परपरा मे पळत 
कुछ, गोत्र आ मूलक ओरूछोर मिलब्रेत 
अथवा 
गौरबपूर्ण इति-बृत्तिक नीच भिल्हरि खेलाइत 
आइ जे कि हम वत्तमान से कटल रहलहु-- 
: जीबनक संभ से अधघलाह शब्द पर 
स्वीकारक मोहर मारवा पर बित छी! 
QW 
आइ हम 
हिमाछयक कोरा मे बसल अपन गामक 
बीच चौबट्टी पर ठाढ़ 
आखि मध्य बिराट शूत्य के छदने 
अरीरक असह्य मार के 
दूदा कमजोर पयर पर 
सम्हारि रखबा मे विकल भऽ रईळ छी । 
इ एकटा मुद्रा थिक पश्चातापक 
हमर दीघ जीवनक्र सोभ निष्केष अछि | 
DQ 
इम आर अधिक ई पीड़ा नहि सहि सकन 
इम जा रहल छी बाउ! 
आहां सभ द्वारा उठल ई असख्य तजनी 
कखनो हमरा खौंछत्नत सन बुराइत अछि 
कखनो बेघोत सन ल्गेत अछि मीत | 
BEI 
इम जीवनक साथकता मादे सोचियेटा सकलहुँ - 
कऽ नहि पौल्हू किछु । 
जहिया जुआनी क उठान पर रही 
गबदी मारब नीक लगत छळ 
जहिया अनीतिक विरोध कऽ सकत रही-- 
दृष्ट-ळञा सं छीवल रहलहु 
चारिक त्तर. पर जतबे ताकांच रही 
ब्यवहार मे 'ततबे शिथिल होइत रह 
` हमरा अहां सभ किन्नहुँ माफ नहि कर 
कहां सभ जे आइ 
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श्रीमान्‌ सम्पादके जी ! 
नमस्कार सह जय मैथिली । | है 
आगां हाल-सुरति की लिखू ” अहाके 
त बुभले अइ जे दिनानदिन मिथिलाक 
बिगढ़ेत हाल-रति सं मनभरि मनदुक्‍खी 
बारहो मास छबीतो दिन लाळ बुभक्कर के 
घेनहि रहैत छनि। ओना ओ बेर-बेर 
मद्दाकवि मालिकक फामू छा द मन कें बुे- 
बाक प्रयास क्रेत छथि ज-- 

दिले नादां तुझे हुआ क्या है 

आखिर इस दद की दबा क्या हैं 

ठुमको उनसे वफा की है उम्मीद 

जो नहीं जानते बफा क्या हैं 

किन्छु तेयो अबूक मन बुझनिहारे 
नहि । आ ताइ पर सं कहे छी सम्पादकजी 
पटनाक एक मासिक पत्रिका मे कछक्रत्ताक 
कोनों छवीस वख सं चुककुनिया कटेत 
नेतानी ऊ साक्षातकार पढि त आर छितनी 
भरि छगुन्ता मे पड़ल छी । सम्पाटक जी 
अपने त नहिञ पढने होछव कारण मैथिली 
पोथी-पत्रिक कीननेः 
लोकनि क॑ पतिया लगत अछि, परञ्च जं 
पढितौं त जानथि उगिलाहा जे मिसियोभरि 
फूसि कहैत होइ अहींक सप्पत ” “7 त अहू' 


पढने कडांटन अपने 


` कम -स कम अवत्से' कहितों--वलिहारी 


सम्पादक लोकनिक विवेकक जे जे एहन बण 
शंकर वक्तब्य के प्रामाणिक घोषित क 
देलनि । सम्पादक जी अपन पहिछुक चिट्ठी 
'में हम अहाँ के झीर्घांसम करबाक सुझाव 
देने रही । अहांके बुमले अइ जे हम नेत 
“बिला यतनके पाट्या छी आं ने मुनि समाज 
क प्रचारक । ' तखन एइनं बात लिखवाक 
कारण खाली अपनेक स्मरण शक्ति के मजबूत 
केनाइ छोड़ि आन की भ'सफेछ? आजं 
अपने हमर "सुझाब मानि अभ्यास करत 
होएब त नाक दावि स्मरण करत चलू ) जेना 
जेना हम कहैत जाइत छी | 
` नेता जीक अतुतारं कलकत्ता जे किछु 
कशुळक तकर श्रय मात्र छओो गोटे क 
छेंक जाइ मे तीन गोटे हुनक विरोधी 


तीन 


लाल बुभक्करक चिट्टी 


खेमामे छळथिन, जनिका: लोकनिक सग 
नेता जी हाईकोट धरि मुकदमा लड़ल कछृथि 
आ महाजाति सदनक आयोजन मे वम-छूरा 
अरि चछल अछि | एक जन हुनकें कथाना- 
नुधार हुल्मुल छाथ आ एक जन प्रायः बीसो 
वख सं दिलछीक बासिन्दा छथि। कीः छइ 
ने छगुन्ताक गप्प : जे महेन्द्र नारायण भा 
मिथिछा-मैथिळीक पाछा अपना के चौपट्ट 


क लेलनि बेद्यनाथ भा, ञ्चकदेव ठाकुर आदि ` 


क चचो नदारद | 
सम्यादक जी अपने के ते बुझले होएत 
जे मैथिली मुक्त मोर्चाक बेसार मे मिथिळा 
राज्यक प्रशन पर नेता जीक वकार बन्न भ 
गेल रहनि परञ्च एहिठाम ओ अनका दुल- 
मुळ बना अपना क दोषमुक्त क लेलनिहें । 
मैथिली पोथीक प्रकाशन जं मैथिलीक 
कान मेल सम्पादक जी तखन कलकत्ता सं 
आइचरि जतबा पोथी प्रकाशित मेळए तकर 
दशांतो हुनका द्वारा नहि मेळ छक्र परञ्च 
वांकी ज सत्या सभ छपल्क तकर नामा 
च्चे न दि 
१७ दिसम्बर १६७० कें ज्ञे प्रतिनिधि 
मंडळ दिल्ली गेल छल ताइ मे त अहू रही 
सम्पादक जौ | ते अहां के कायाक सप्पत- 
जं हम॑ फूसि कहैत होइ त कहू ह--कि ओइ 
प्रतिनिधि मंडळ के हजारक-हजारं टाकाक 
संग फूल माळा सं लाद हवड़ा टीशेन पर 
एही दुआरे ढोक विदा केने छले जे ओ 
लोकनि छछित बाबूक डेरा पर राज भोग 
पावि श्रीमतीजीक , संग फोटो छपा घुरि 
आर्बाय--आकि आमरण अनशन “अथवा 
मैथिली कें ,सविधान मे. स्नान दिए्वाक 
लेल ? मुदा ताइ विश्वासघात क्र, जकरा 
मुक्ति मोर्चाक आन्दोलनक बादे 'एहिठामक 
लोक निसरि सकल, नेता जी अपन कृतित्व 
बघारत- छथि | ;* हे } 
नेता जी कहे छथि जे मैथिळ समाजक 
"ओ ऋणी छथि ज वेटी-भतीज़ीक. कन्या- 
दानक भार नहि देलकनि |, आशा अइ 
( शेषां पुष्ठ ४ पर ) 





विकलांग स्थितिक भोग भोगि रहल छी | 
सभक भागी इमहीं छी/इमहीं टा छी। 


xX 
इम जा रहल छी प्राण, 


मुदा संघध्रक ई प्रवाह चलेत रहबाक चाही ! 


मरनि ने भऽ जाय ई धार 


हमरे जकां अहुँक संतति ने दिअ ई उपराग 
मनुक्ल स्वयं होइण अपन भाग्य विधाता 


से जानव हे हमर जान 


बेरागी ने भऽ पायब ई मोन-प्राण ! 


x > 


रामनामी चद्रि ओढि जीयव, चाहे है 


मंदिर-मस्जिद भऽ कऽ रहब, चाहें 


पाग; पगड़ी आ पयजामक कोर तकेत रहब '. 
तऽ रहि जञायव मैथिल माने मिथिला बासी 


> > 


आहां सभ के एकटा सौंत मनुक्ख बनवाक अछि 
मिथिला आ मारिसस क दद भोगवाक अछि समान ह्ये 


एकटा हाइछ 


वियतनाम से भटसिम्मरि धरिक कॅथाक मूळ कथ्य 


.से-जानब हे. हमर मीत 
-सुदा कानवः नहि गीत : 


बाउ क शग हमर मौत 4 विदा क 
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|. ESKOS 


छी मयूखा क्रींसी ''' 


{थक । परन्तु एकरा हेतु सत्वगुणक अ चिक्य 
द्रोमक चाही अर्थात्‌ दही बशी दोमक चाही । 

इम - अदा ! सांख्य दशनक एडन त्त्व 
दोसर के कहि सकत अछि । 

खट्टरकका बजछाह- यदि एहिना निम 
त्रण दैत रदद त क्रमशः सभ दानक तत्व 
बुझा देवौ । ब्रिगुणात्मिका प्रकृति द्रष्टा 
पुरुष के रिभषेत छथि । एकर अथ जई 
बिगुणा्मक भोजन भोक्ता पुख्ध के नचबंत 
छथि । ते नृत्यन्ति भोजन विंपराः । 

इम कहलिएऐेह = परन्छ ,खट्टर्कका ! 


पछिमाहा सभ त दही चूडा चीनी पर हवत ' 


छथि । 

खट्टरकका अंगपोछा से "भाँग घोट त 
बजलाइ--हौ, सातु छिट्टी खनिहार द्धि 
चिपटान्नक सौरभ की बुमताइ ! पर्चिमक 
जेहन माटि बब्जर, तेइने अन्न बजर, तेहने 
लोको बज सन | आना देशक भूमि सरत, 
भोजन सरस, लोको (ण्स ! चूड़ा पृथ्वी 
तत्व | दही जळ तत्व | चीनी अग्नि तत्व । 
ते कफ पित वायु-तीनू दोष के शमन 
करबाक सामभ्य एहि मे छेक । देखइ+ 
अनादि काळ त गैनीक सेवन 
करैत-करेत हमरा लोकनिक शोणित ठष्ढा भऽ 
गेल अछि। ते मैथिळ जाति क' आइ 
धरि कहियो युद्ध करत देखलहक अछि ? 

हम - खट्टप्कका काँ सँ कहाँ शह 
चला देलहूँ ! बीच-बीच में तेहन मार्मिक 
व्यंग कऽ देत छिएंक ज“ 

ख०--व्यंगः नहिं, यथाथे कहैत 
:छिऔद । देखद, भोजन सं प्रकृति बनत 


] चूड़ा 


: छेक | चाळी मादि खा क$ माडि मेल रहैत « 
'-अछि। ` साँप वसात पीवि केऽ फनकत 


“अछि । साहेब सभ डबल रोटी खा क$ 
फूलळ रहैत अळि। मुर्गा खेनिदार मुर्गा 
जकां लड़ेत अछि । और हम सभ साग- 
,भाटा खा कऽ साग-भाँठा भेळ छी । हमरा 
छोकमि भक्त ( भात ) क प्रेमौ थिकहु, 
एक दोसरा सं विभक्त रहैत छी। ताहू 
पर की त द्विदछ ( दालि) क योग भेले 
ताकय ! तखन एक दळ भऽ क$ कोना रहि 
सकेत छी ? 

हम --अहा ! की अळंकारक छटा ! 

ल० --केवळ अर्लकारे नहिं, विज्ञानो 
छेक । कोनो जातिक स्वभाव बुझवाक हो त 
देखी जे ओकर सभ सं प्रिय भोजन की 
शिक्के ? देखह, बंगाली ओ पछिमाहाक 
स्यमाव मे की अत्तर छक ? "जह भेद रत- 
गला ओ लड डू मे छक | रसगुल्ला तरठओ 
कोमळ होइछ, लड. डू ओ कठोर | स्वणुछ् 
बूबक प्रतीक थीक, छड हू परिचिमक | ते 
हम कहैत छिद जे ककरो जातीय चरित्र 
घुझबाक हो त ओऊर प्रधान मधुर देखी । 

हम - खट्टरकका, अपना सभक प्रधान 
मधुर की थीक ? 

ख°०-अउना तभक प्रधान मधुर थीक 
खाजा | देवात में मिठाइ कहने ओकरे 
बोध दोइछ । खाजा ने रसयुछ जकाँ स्निग्ध 
दोइछ, ने छड डू जकाँ ठोस | ते हमरा 
छोकनि मे ने बंगाळीवळा स्नेह अछि, ने 
पजाबी्रला दृढता ।'तखन खाजा म 


अरुणोदय प्रकाशन ३३/५५ डा० देवदार रहमान रोड, कलकत्ता ७०००३३ क लेल श्री महेश्वर भा द्वारा प्रकाशित तथा पाय 
कढकता-॥, मे मुद्रित | सम्पादक ¦ श्री जनादन भा 


` ठीङं कहे. छी । गाम-गाम में गोलेती; 
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काुक्तफर' ''` 
सम्पादक जी जे.एहि बक्तब्य सं आहू सइमत 
होएब जं ओ गप्प विसरि जाइ जे कहियो 
नेताजीक संस्थाक मंत्री वनबाक विशेष 
मोग्यता मानल जाइत छलक-ओकरा तर 
सम्बन्धी मे बा प्रभाव में कोनो नीक बर 
खनाइ | १६७२ ६० क “दशन ज अपने 
स्मरणक उळटाबी आ खास क अगस्त मासक 
त विषय आर स्पष्ट भ जाएत । 

जहाँधरि नेता जीक नाट्यकार दोष 
वाक बात थिक से त पोथी छपिं गेने 
सभ जनेछ । कहवाक प्रयोजन नहि जे 
छाल बुभक्करक सेदो ईँ नेतिक आ चेधानक 
दायित्व भ जाइत छनि जे नेता जी के 
नाट यकार मानि लेथि। परञ्च अहां त 
ओही नगरक लोक छी आ नाऊ सं सेंड 
जुड़छ छी तें इम अहीं सं नित्तुकी पुछ 
चाहे छी--कि सरिपहुँ ई नाऊ नेता जी 
अपने लिखने छथि ? एकटा गप्प आर कतेक 
संस्था के षड्यंत्र क क तोड़बाक अय नेता 
जी के छनि तकरो पता छगेनाइ जुनि 
बिसरी | ते ने कहे छ सम्पादक जी ज-- 
मड़कल मुइ ससनदि नीक, मुदा एहि 
नेता जी के के कइतनि | तरपहु बुढ़ मेने 
डोक कि एना दुरि जाइए ? 
प्रत्येक परत फराक-फराक रहेत छेक) से 
अपनों सभ मे रहिते अछि । 

हम- वाह! ई त चमत्कारक गप्प 
खर ! मौलिक ! 

०--ऐठ वा चासि बात हम. वजि 

बाई ने छी | । १ 

इम-वास्तब मे . खट्टरकका! - भहाँ 





बर मे पट्टीदारी भाड़ा । कचहरी में पागे- 
पाग देखाइत अछि | से. किएक ? `ˆ : 

ख०--एकर कारण ज हमरालोकनि 
आमिल-मस्चाइ बेंसी खाइत छी | तीख- 
चोख भेले ताकय | तीतो मे कम रुचि नहि । 

नीम-भाँटा) करेळ। पठुआक भोर 1 हौ 

जे गुण कारण मे रहतेक सेह ने काय मे 
प्रकट हेतेक । कटुता, अम्लता ओ तिक्तता 
हमरा लोकनिक अंग बनि गेल अछि। 
स्वाइत इम सभ अपना में छतेक कटाउभा 
करेत छी । ˆ 

हस--परन्तु बंगाछी सम मे तेक प्रेम 
किएक ? 

खट्टरकका भांग मे एक आँजुर चीनी 

मिळबेत बजलाह ओ सभ प्रत्येक वस्तु मे 
मधुरक योग देत छथि । दालिओ मीठ 
तरकारिओ मीठ, माछो मीठ, चटनियो मौठ 
तखन कोना ने माधुयं रहतेन्ह ? अपनो 
जाति मे छाना मीठक ब्यबद्दार होम$ 
लागय तखन ने | ते इम कदत छिऔह ज 
अपना जाति मे जौं संगठन करबाक हो त 
मधुरक बेती प्रचार करइ | केवळ सभा केने 
की हेतौद ? “भोज ने भात, हरहर गीत ! 
गाम सं दुंगोला दूर करबाक «हो त “दही 
चूड़ा चीनी ळबण कदली बाङ, वरफी'क 
भोज करह । 

ई कहि खट्टरकका भांगक छोटा उठौ- 
छन्हि और दू-चारि बू द शिवजीक नाम पर 
छीटि घट्ट-घट्ट कय सभटा पीबि गेळाइ | 

(सहरककाकतरंगसे) लि खट्टरककाक तरंग स ) 


हैं, दळू. शला खड के ते. वाईत, घल । 
शै-भतीजीक चर्चे त नेता ली केष्ठनि 
परञ्च बेटा भातिज बेर मे चुप्पी किणक ? 
कहवी छइ ने जे उचित कहने संग विधुआए, 
नेत इम अनस्ते पुछितियनि जे श्रीमान 
सोके छूवी वा घुरा क छूछ त गेल नाके त्ते? 
आकि नहि ? 

सम्पादक जी कत्त कहू- शंकटा अजगुत 
अनरोरळ रहै तखन ने । नेताजीक अनुसार 
वर्ख द्सेक सं कलकत्ता मुइछ अइ ।| आव 
अहीं कने ज्ञान काक जोग द क विज्नारू जे 
राजभोग पओनाइ त महान आन्दोलन थिक 
परङव मैथिलीक इतिहास मे सबप्रथम राज 
चामीक राजगथ पर अपन मोतृमाधाक 
न्यायोचित अधिकार लेछ जे मैथिछ सन्तान 
शोणित बहओलनि आ लाठीक मारि खेलनि 
तकर उचाबचों नहि । एकरे ने कहैत छइ 
जीविते गाय गीड़नाइ । मुक्ति मोर्चाक 
दड्मिंगा अधिवेशनक समय जे ई नेता जी 
पीठ मे छूड़ा भॉंकलनि से लोक भने बिसरि 
जाओ मुदा सम्पादक जी हमरा त पुरे पसेरी 
भरि निवास अइ जे आद्य नहि बिसरळ 
दोव 

नेता जी आर छगो नब गष्प कहछ- 
निहे-सम्पादक जी । अयरने कें त बुमले 
होष्ट्त जे कुम्हारक कुकूर जवरे दाथ मे मादि 
ढागळ देखेत छइ तकरे पाळू लागि जाइए । 
से नेता जी तहिना कहादन राजनेतिक गंध 
पानि पटनियां सस्था आ महासल्था स 
जुड़ि गेलाहए.। जे ब्यक्ति मैथिछी अकादमी 
के पटिनिये कोना दोसर संस्था कहि आळो- 
चना नेने छथि तथा डा० जंगन्नाथ मिश्र ते 


... मैथिली प्रेमी छयिये नहि वस्तिः जाहि 
“राजनीतिक दळ सं . समपर्कित छथि बह दछ. ` 
सभ सं बेती मैथिळीक क्षति आइ धरि 





केछक अछि ।! लिखने छथि से जे: आइ 
एहि संस्था क प्रोपराइटरक पाछा नाङडि 
डोछ्वेत फीर छथि ते तकर कारण त अनस्स 
छेक । आ से छेक 'उजरा खाम' जे प्रस 
ब्रि नहि कलकत्ता हाँसपिटछक बेड घरि 
पहुँचि जाइत छक । आ से उजरा खाम 
जकरा हाथ मे नेता जी देखत छाथिन तकरे 
पाळा छागि जाइत छथि | ओना ज एकरा 
नेता जी साफे स्वीकार क लितथि त लाळ 
बुझक्कर के आपत्ति के कद पथियाभरि 
प्रसन्नता होइतनि । कहबियो छइ ज देथि 
पाकळ आम सेह ने भेछाइ ईल भा । आ 
कि नहि ? आते जं नेता जी अपन चेला 
चामुन्डाक संग इवाइ अड.डापर जा क 
ओही जगन्नाथ मिसर क फूलक माळा पहिरा 
हलाह त अचरजे की ? बिन पेनक छाटा 
त मिथिला में रहरहां पाओले जाइष । 
सम्पादक जी पत्र अनावस्यक ल्प त 
दन्तार भेळ जा रहल-छ) त ठमात केनाइएः 
उचित | अपने सं हमर वेर-बेर पादवद्ध 
प्राथना जे एकरा अपनहि धरि राखी । कम 
सं कम चर्चित पत्रिकाक सम्पादक' छोकनिक 


गीड-दृष्टि सं अबस्से बचाबी अन्यथा हुनको . 


छोकनिक प्रामाणिकता ने कहीं संदिग्ध भ 
जाइए । 
प्रचोत्तर नहि पेबाक प्रबछ आकांक्षी 
श्रीमान छालाबुभक्कर 
बुकलुक ग्रामबाती 
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लट 


केख़ान्गोखा `: 
ढोक ओकरा बारे मे जने छइ आ तेसर ओ 
जे कि ओ सरिपह होइ । 


किन्तु हजुर, एइ तीन्‌, रूपक भाबे 

छक चारिम रूप सेंहो मतुक्खक 'होइ छइ । 
ओ ई, कि जे ओ नजि होइए, माने जे ओ 
बनबाक इच्छा रखेए्‌, जाइ स आकरा आगा 
वढवाक वा उन्नति करबाक आकांक्षा जनमे 
छद । संभवतः इणहओ चारिम आयाम 
छइ जकरा द्वारा मनुक्ल जिनगी में किछु 
क छेए । हजुर जहिया हमरा होश मेळ 
तहिया अपना के एक उम्रद्ध परिबारक 
दुछख्आ बच्वाक रूप मे पाओल । तद्धिया 
सभ तरहक सुविधा छलक । पिता रसिक मन 
छलाइ । मां परम संस्कारी । बाबा कट्टर 
सनातन चमी । नाना आय संमाजी । दाइक 
हुकुम परिवार मे चळत रहेक आ हम आकर 
एकळौताक पहिल सन्तात। माने दाइक 
अधिनायकवादक उत्तराधिकारी | आ फेर 
समय करोर फेड़छक जे रहैक से नजि रहळ। 
टूटर छोक छल आर ओकर अतीतक याद । 
इजुर यादक एक नम्मा सिळतिला छइ जे 
शुरु भ गेल त बिल्मैक नाम नञि छि । 
तंक्षेप मे एतवे कही ज खिस्डा एक नञि 
ओकर भीतर आ ओकर तंग चळत कतेको 
खिल्ता | 


ते माइ-बाप अपनो बारे मे कहनाइ 
बड़ सहज नञिं। किएक त. जखन केओ 
अपना बारे मे कहेछ त ओ भीतरे-भीतर 
फौरन अपना के “यड .-प॒सन? :सें तब्दील क. 
लए: | बड़ खत्रनाक्‌ काज छइःई | । किन्तु 


- आदमी त:जनमिते अइ खतरा उठाब ले । 


खहिं ओ स्वयं के क़तरबाक़ हो :वा. दोसरा 
कें कटबोक किंवा अपना-आप के परिबार* 
मित्र, समाज वा देश मे. वंख्वाक- हो । 
हाछांकि घटना कनो अहां के. असल्यित 
धरि पहुँचय नञि देत, किन्तु कतौ ने कतौ 
पहुँचाओत धरि अबस्से | ` 

ई पहुँचनाइ विशेष अथ रखछ | खास 
कें तखन जलन कि अहां अपना बारे मे 
कहेत दोसर कें समेंटि रहल होइ । 


इजुर, दोसरा कें समेटबाक सेहो ब्ड़का 
लुतुफ होइ छइ । आखिर जिनग्री, अळावे 
अपन फिरीशानी, दुखःघुल के एक छुठुफेक 
रूप लेत छइ | 


कसूर माफ हो. इजुर माइ-वाप, जं हम 
कही जे एड समाज मे बढ़िया लोकक कहियो 
ने खगता भेले | जं होइते त अहांक बा 
इमरा देखत रह तमाज मे पाइ छ के 
करप्डान' नामक जे दिनाय परि रहछ छइ 
ओ कहिवा ते खतम भ गेल रहित । किन्तु 
जहिना दिनायबला के कदु्बाक आदति 
पडि जाइ छइ आ करुएनाइण में आकरा 
परमानन्द प्राप्त होइ छइ - ठीक इण्‌ हाळ 
हमरा सभक अइ । शिकाइत कखाक ठीक- 


" दारी त लोक नेने अइ परञ्च जान-अन्जान 


आइ 'करप्शन' केर हित्तदारा बनत 
जाइ, | 


आओर अहां त जनिते छी. माइ-वाप, 
शिकाइत बेबस लोकेठा करेष्ट | 


नियर आट प्रिंन्सस २२ बी, इृदावन बेशाख स्ट्रीट 


त्र 
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| ` अपितु संपूण विश्व मे ञत5-नत5 . शासनक 






मैथिल सिद्ध नहि भऽ सकेत छथि। अत गिन एः; अभावक त्‌ 
ल्ल जनतां त्रिक पद्धति क स्वीकार कणल हुनका लोकनिक भांग? मे हुनका छेकः? की मिथिळाक जनता क इ-बांत:ज्ञांतं 


टत अछि च hs गर दूरा छोकनिक निहित स्वार्थ: त्व-प्रचारक * ठेक जे ओकरा सभक सब सँ पेघ समस्या की 
का दो अल विभिन्न प्रकारक “मांगे” काला बं खयं कं दोसरा पर आरोपित + छिथक-! कोन अकारक अभाव ओकरा समके AS क 
करबाक अतिक आर की मऽ सकेछ | इम `. जीवन मे व्याप्त छेक जाहि. छेछ सरकारकः ' सम मात्र शातन इयिएबाक-प्रयास में ब्यस्त 
अ आर सरकार दवारा निःोल रूपे देछ 'गेछ ५. त अनुभवक आधार पर ई एमे "मांग! 'राखछ जा सकेछ ? “अभाव ` अछि, बुद्धिजीवी कग अलवा ` अलदा 
2771 बक नअ आवळ | पर्वास याङ साइस कऽ सकेत छी जे मिथिळा- आर समत्याक रंगे तटळ रहैत छेक ' मांग” गोळ बना शक दोंतरा के पछाडूवाक- दाढ 
र ल: ० क्ल नकुल हती कि मैथिठ आभार मैथिठीक इश्ड समुदाय अछि ( D39१) जकर समुचित छान=मांगं . पच उलेवा मे न्यस्त अछि”. अन्ततः 
आ  च सांग स्तर ० परती. जे मुखौटा छमा कर जीवि रहळ अछि->: »निशरके रहेत छक जे ओकरा संमके छक : ` छुकर निदान की १२? `. ५३ 37 
'आइ्वाउन'क प्रकृति मे सवत्र समानता द न परिवेश में 
ट, दरका आरा ई -समुदाय मैथिल जनताकः सभ वग मे. इर मऽ अपने दुछ नायक चुनवाक लेड प्रेरित यक भाडुनिक परिवेश - मे आचि; 
सनक समीकरण: के: हळ करवा में छागढ.._ निपमाने सछि: लाई: मो कक समुदाय होः, पटका जा लक समानः राजन तिक वा कोनो प्रकारक: तमत्याक 
2 यासम तंत्र तभो व्यतत देखबा में आओत. अमजीवी हो) (चाकरी पेश्ाक वग, हो... गः समंत्यामत्त. तमाज के शिक्षा बोच देते. ४-५ न, - रकार , दारा ताबत घरि नहि 
मुदा लमीकरणक दूनू पक्ष मे मात्र संख्येक बणिक संग्प्रंदाय हो ; राजपुरुष वा . राजनी- छक --युद्ध-नितिके निर्धारण: करत छेक लभ: छ क याबत्‌ घरि समत्य| तभक्र 
तिज्ञः होः). जँ; निष्पक्ष भाषे _ देखळ . जाय सरकारक : समक्ष: कमवद्ध रूप मांग! रखते: उठत. भऽ . कमबद्ध.७म सरकारक समक्ष 
आजुक मैथिल समाजक स्वरूप छक. जे : व्यक्तिपरक:: नहि.. भऽ: स्वभावतः ` .: 






























































` ` बृद्धि टा होइत देखल गेलेक "अछि, आर. 










अछि परन्तु शहि मे एकटा ' वात तथ्यपरक : 
छेक, झो ई जे अपाहिज | अतमथक मागक 
- लेछ देल. गेल” आइवाउनक. निःसारता क 
रख क्‌ऽ ठेत छेक ते ओ देतालल्टी. परः. नहि रदि गेडेक ममलक बाते कोन । गाम-. 

= घर से हऽऊऋऽ महानगर धरि: छिड़माश्ल 
7. मैथिलछ समाज-क ई महामारी. दृइत स्तर परः : 
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मैथिल' ते. अउमर्थ / अपाजिह भशये नहि 
सकेत अछि ?.? ? ?”?.. आ. जे. हम सब 








अपना सभक भारते टा मे. नहि, “> ; 
; ` मैथिल समाजक' 
पितु संपूण किय मे . जतऽ-नतऽ : शासनक ` 


चीज समान रूपे परिलक्षित होइत. छेक ॒ 


“आर सरकार द्वारा निःधोख रूप देछ गेल” 
किसिम किसिमक भाव्वासन | परिणामक 
तुलना कएछां पर कतहु कम-वेश भने भऽ 

~~ सकेछ मुदा :“मांग'क "स्तरः: आ तरकारी 


अपन व्यत्तिगत अनुभबक आधार पर ह. समे “माग? -राखेछ जां सकेछ ? "अभाव 
कहुबाक.साइस क$ सकेत छी जे मिथिळा- और समस्याके संगे सटछ रहैत छेक ' सांग” गोळ वना शक दोसरा. के पछाड़बाक दाव: 
भैधिल भार मैथिलीक -इश्इ समुदाय अकि (0२००१५१) जकर समुचित ज्ञान मांग ` पचे तेवा मे न्यस्ते अछि 7?“ अन्ततः 
अछि: [ नेछ. इकर निदान की ??१ 
दळ नायक चुनवाक लेल प्रेरित 
[र्‌ दळ-नायक: ओहि अभाव. : 
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सं :शिक्षाक अधि- हि 


अपन निर्वाचन क्षेत्रक आःओोकरे 55 
व नेता छथि आ-अ अछि ,ववतंत्ता भेटलाक एतेक बखक वादो सरकारक . मैथिली... विरोधी :-नीतिक कारणे 


“इतिहासहंता >रामलो चन ठाकुर 
बेतालकथा--कुमारेश *काव्यप 

- प्रतिध्व नि ( अ० ) रामलोचन ठाकुर 
जादूगर रामलोचन ठाकुर | 

. मंथिलौ. लोककथा रांमलोचन ठाकुर 
अद नारीशवर -मणिपदूम 


i 
३.4 
धर -३ 
|g 
५ 
र 


br ८. 








Pre 





/ ib 


#घिली मुक्ति मोचीक प्रमुख मासिर पत्र 


NKAKHAKF AXHRXHKINRARKKRKKARKKKKRAKKNIKRKAAKKEKARAEK 


` संविधान बिजु मैथिलीक शो 

मानचित्र बिनु मिथिला धाम 

इाहि-जारि सुङ्टाइ करब -हम 

विद्रोही गशिथिलाक जबांन 
—रामलोचन ठाकुर 


$XCARYKKHNKIKARIKHAKNNKNKINYFAIKYAXKIYXIITHKINAIAAKR 


बाढि: अइ नदिया के यह बेबहार 








बर्षे १ अंद १ 


सः्पादकोथ 


बालचन्देः दिजञाबह भाषा: 
दुषु नहि लग्गइ दुजन हासा - 
ओ परमेसर इर सिर सोहइ 
ई गश्चइ नाअर मन मोद 
देखिल बयना सभ जन मिटा 
तें तइ्सन जम्पओ अर्इट्टा 
i 3 = विद्यापति 
1”), ७६६ स ६ स नख पूव, जखन कि भाषा चेतना नामक बल्तु कम सं कम भारत 
/ नहि छछ, ताइ समय मिथिडाक सन्तान कबिपति विद्यापतिक ई घोषणा निश्चिते हमरा 
लोकनिक लेल गर्वेक विषय थिक | कहबाक प्रयोरन नहि जे आगा चलि क सूर तुऱ्सी 
आदि विभिन्न कवि के अपन भाषा मे काव्य रचनाक प्रेरणा एतहि सं प्राप्त भेलनि । 
५% विद्यापति जाइ इृढ़ता आ विश्वासक : ग ई घोषणा केलनि, तहिना एकर पाळन 
सेहो आ तकरे परिणाम मेळ जे मिथिलाक भ'घा-छाहित्य चन्द्रमाक अःलोकहि जकां देश- 
६ कालक सीमाक अतिक्रमण करबा मे सफळ मेळ, मैयि गी मे काब्य रचना परम्परा नेपाल 
सं. आसाम धरि आ उड़ीसा सं बंगाल घरि. बनि गेल, जब रोध कड़ी$ रूप में 
| बीसम शताब्दीक बंगाळक भानुर्विदेर पदावळी? थिक । 
|. है जनकवि विद्यापतिक जनवादी चेतनाक परिणाम छळ जे जनगणऊ कथा व्यथाक 
£ ची साहित्य मे मेळ, ननमाघा साहित्यिक भाषाक गणिमा प्रप्त केञक | इश्ह कारण 
| छळू जे विद्यापति जनगणक कंठद्दार बमि गेलाह, हुनक रचना मात्र हमरघार्मिक सांस्कृतिक 
बज नहि देनन्दिन जीवनक अंग बनि येल । .ई विद्यापतिक लेखनी शक्तिक फछ छड जे 
'घइलोल”क सेनिक शक्ति के परास्त केलक आ मिथिलाक स्वाघीनताक रक्षा केळक | त 
विद्यापति मैथिडीक पर्याय बनि गेल छथि | 
खेद्क विधय जे,आइ पुनः मिथिलाक माथ पर हुर्दिनक मेघ मरड़ा रइल-एं | मैथिली 
हर राहुम्रख भेळ छथि। मैथिलं सन्तान अवचेतनावध्या मे पडुड अइ, साहित्यंकार 
अगाद कें छोड़ि ) खवानवृत्त मे लागड छयि आ शिवतिंहक स्थान पर कतेओ 
“बइलोळ' जनमि गेल ए | एइना अबस्था मे खाता अइ एक नञि अनेको विद्यापतिक जे 
! नवचेतनाक शंख फूकि सक्थि, भेरवीक आराधना क पुरुषक निर्माण क सकथि, बहलोळक 
दोळ'दागि मैथिडी के राहुमुक्त क तथ आ आकाश के मेत्रमुक क नव आ।ोक पतारि 
! ड 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अक्टूबर, १६८१ मूल्य--पचास पाइ 











सक्रथि | 'देसिळ बयना' हुनके स्वायताथ प्रतीक्षारत अइ | 
| . शक्तिपूबा 
भगवती दुर्गा श'क्तक प्रतीक छथि। आसुरी शक्ति प्रबृत्तिक विना आ देवी 

` शाक्त ॥वृत्तक पतिष्ठाक निमितहिं हिनक प्रादुर्भाव भेळ छळ | ई अपन कम मे सफली 

भूत भेल छलीह आ तें युगों सं इमरा लोऊनि उत्नब मन्त आबि रहल छी । शक्ति 

स्वरूपा भगवतीक पूजाचेंना करेत आबि रइळ छी | 
| ` भगवती दुर्गा मातृहपा छथि। माइक रूप मे इनक पूजा-ध्यान दमण ळोकनि 
। करेत आबि रहल छी । मां अपन नेना के सिनेइ करत छेक, शक्ति-सदबु द्ध प्रदान करत 
) छेक, हमरो लोकनि तकर आकांक्षा रखेत छी | 
|. आब प्रन उठ ए जेकि हमरा लोकनि एहि पूजाक अधिकारी छी ? पूजाक निमित्त 
।' जे पवित्रता, .इृढता, सत्यनिष्ठा आ समपंणक भावरा आवश्यक से हमरा लोकनि मे 
[अइ ? रामायणक अनुसार . मैथिली के रावण अपहरण क क ल गेल छछ। मर्यादा 
| पुरुषोत्तम राम प्रण उनलनि जे एहि काजक निमित्त रावण के उचित शिक्षा द क ओ 
| गेली के आपस अनताइ | रामायण कथा संग महाकवि निराडाक "राम की शक्ति 
| पूना' बेला कथा जोडि दीत भार नीक होएत | तदनुसार राम अपन प्रण क पूरा कर- 
| बाक निमित्त शक्तिक पूजा केलनि, पूजाक समय हुनक फुलडाली सं एगो फूछ विपत्ता 
| भ गेळ, जकर अथ भेळ पूजा भंग भताई वा अपूण (हि गेनाइ । रामचन्द्र कनिओ विच- 
` ' लित नहि मेलाइ, भो नहि बिसरलाल जे भो कमलनेत्र छयि आ त तुरन्त अपन आंखि 





मिथश्च मे एक बड़ प्रचरित कइबी 


छेंक जे 'देवो दुर्बळ घातकः | कारण 
मिथिला शूकर सुक्तमोगी अछि | बेर बेरक 
प्राकृतिक बिपयंय एकर रीढ़ कमजोर 


कऽ देने छेक। भाग्यवादी मिथिला आर 


बेप्ती भाग्यवादी बनल जा रहल अछि। 
हि वर्षे पहने रौदीक प्रकोप छलक आ 
समत्त मिथिला धू धू कड जरि रह छल | 
खेत सबमे लइळद्ाइत बीया-बालि - जरि 
गेळेक |. घर खाली आ बाहर साफ] 
जन वर्षा होमय लालेक तऽ लोकक मन 
मे शक इछ।स एक आ ओध्षब अपन 
सम्पूण शक्ति सं चास-बात मे लागि गेल 
छह । ठीक घइने समय मे वाहि एलेक 
आ लोक त्राहि त्राहि करय छागल, ओकरा 
सामने रोजी-रोटीक समस्या चकभाउर 
` देमय लगलक | 

मिथिलाक भरिसक्ते कोनो छुइन अंचल 
देतेक न्षाहिठाम नदी नहि होइक। शहि 
देशकर प्रायः समश्त आमांचल नदीक परि- 
सर मे 'बसल अङे। ओना तऽनदी 
"प्राकृतिक सम्पदा थिक आ खास क$ ओहि 
देशक हेतु नाहिठाम लोक-जीवन कृषि पर 
भाधारित होइक ताहिठाम एकर आर बेवी 
उपयोगिता भा महत्ता छेक। परंच इहो 
तहिना सत्य जे सम्पत्तिक संगे विपत्ति सेहो 
रहैत भायल भछि। सम्पत्तिऊ सुरक्षा भा 
उचित उपयोग नहि पओने विपत्त के 
टारळ नहि जा सकेछं। .वर्षाकाल मे ई 
नदी सभ भरि जाइत छेक आ उछछ्य 
लगत छेक भा संगहि ताण्डवस्य करय 
लगत छेक | ई नृत्य मिथिला वासीक हेतु 
केहन विनातकारी भऽ जाइत छक तकर 


प्रत्यक्षरूप एखन बहुतो उगम भेटि सकत 
अछि | 


मिधिङाक पे पेध नदी मे गंगा, 

कोशी, कमळा, बळान, गंडक, करेई, 

बागमती आदि अछि | बाढ़िमे एहि नदी 
~ 

सबहक भूमिका रहैत छेक बाध वोन मे 

लागल. जजात के डूंबायब, गाम-धर के 


कनिओ विचलित नंहि भेलाइ, ओ नहि बिसरलाइ जें ओ कमल नेत्र छथि आ तें तुरन्त 


दहायब आ माळ-जाळ के . भसियायब | 


कोशी एखनहुँ मिथिलाक लेळ अभिञ्चाप- 


बनले अछि। एहि बेरक बाढि सं ओना 


तऽ समस्त मिथिला प्रभावित भेळ अछि 


मुदा कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, 
दरभंगा, समस्तीपुर (जिला सभ मे बहुत 
अधिक एकर विभिषिका रहळेक आ तें 
सबसं अधिक क्षतियो मेलेक अछि | छह 
सं लाखों छोकक जान-मालक क्षति मेलेक 
अछि आ ओप्तव आश्रय बिह्दीन- भऽ येळ 

छि-घीया-पुताक संग लोक नट लकॉँ 
बाटे-घाटे बौआ रइल अछि | भयाचीक 
सन्तान आइ पावभरि अन्न आ पाँच हाथ 


` वस्त्रक लेल विकल भऽ रइळ अछि | ब्य- 


दस्थाक तरफ सं जे अनुदान भेटि रहल 
छेक तकर कथे कोन ? . ई तऽ ओतुक्ा 
लोकक दाइण व्यथे गवाही दऽ रळ अकि 
जे ओकरा सबक शहि अव्यक्त कष्ट के दूर 
करवा मे ई अनुदान कतेक सहायक भऽ 
सकलंक अछि | अनुदानक विशेषांश भफ- 
सरक कोष के निश्चिते भरडकेक अकि भा 


अल्यांश ओहि दुःखक समुद्र मे छीटल 
गेलेक अछि । 


बाढि मिथिडाक लेछ कोनो नव घटना 
नहि। नदी-मातृक देश मिथिडा अदौए 
सं एकर कोपभाजनः रहल अछि आ तै. 
एदिठामक लोक णहि सं अभ्यस्त भऽ गेल 
अछि | दोठर उपाइयो ने छेक ? सरकारी 
अवहेलना आ मैथिल जातिक अवचेतना- 
दूनू शहि ळेळ समानरूप सं दायी। तें 
प्रतिवर्ष बाक ताण्डव लीला होइत छेक | 
प्रतिवर्ष लोक मरेत अछि, घर आंगन 
खेत छेक आ चास-बाउ भलेत छेक भा 
एकरे पोठ पर अबंत छेक नाना रंग 
रोग ब्याधि | लोक मरत अछि, घिसियोर 
कटेत अछि | कतय छेक ओकर एहि 
सत्मयाक निदान ? समाधान के करतेक ? 
देश त$ आजाद मेल मुदा ३३ वर्षक बादो 
एहिठामके ई समस्या समस्ये बनल रहि 
गेलेक। किएक? - जयदेब लाभ 


अपन आंखि बहार कय भगवती पर शोष पुष्पक रूप मे चढ़ेबाक हेतु उद्यत पेलाह | 
भगवती तेखन प्रकट भेळथिन विजय पर प्रदान केलथिन । 


भाइ फेर मैथिळी अशोक वाटिका मे बन्दिनी छथि आ इम चारि कोटि मैथिल 

` सम्तान' चुप-चाप हाथ पर हाथ घेने वेसळ छी । कि हमरा लोकनि माइक दूध नहि पीने 

छी ?. कि हमरा लोकनिक देह मे शोणित नहि? कि हमरा छोकनि बहिर छी जे बंगला 

देश, असम, दक्षिग अफ्रिका, फिडीस्ताइन वा आयरलंडक गर्जन नहि सुनाइ पढ़ेए ? 

आ कि हमरा लोकनि नपुसक छी? आजं से छी त की अधिकार अइ शक्ति पूजाक ! 

आ-ज् से नहि छी त आउ-एहि पवित्र आ शुभ भवषर पर हमरा लोकनि अपन मातृ 
भाषाक उद्धारक शपथ ली तेखन शक्ति पूजाक साथकता भा उत्सवक डगयोगिता | _ 
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र देसिळ नी... तट है 
दू ७% 4 क 
गाम सं दूर ` मिथिछाक मजदूर व परिश्रम भा ख़तराक अनुमान 
HE sa 


i 


कलकत्तःक रिक्सा बाइक 


कृषि, प्रधान मिथिङा देश मे श्रमक 
महत्ता आहिए काल सं बुझळ गेळ-श आ मात्र 
बुझले टा नजि गेल-ए एकरा बड़ पेघ 
स्थान देऊ गे३े-छ । ई गौरव मिथिले देश 
केटा छइ जे माथ पर राजमुकुट आ 
हाथ मे लागनि धेने कुनू राज्ञा इरवाहि 
केने छयि | राजर्धिं जनकके इष्ट।न्त इ तिह्वात 
मे अगतीम अइ | ते मिथिछा घन धान्य 
सं भरड-पुरळ छ | अभाव नामऊ ब्स्तु 
लोकक जीवन मे नजि छठ, ई शब्दकोशक 
एगो शब्द मात्र छल। इइइ कारण छह 'जे' 
एहिठाम विद्याक ओतेक प्रघार छळ, ज्ञान- 


` विज्ञानक, साहित्य कळाक ओतेक विकास 


भ'सकल। के नञि नने-ए जे भारतीयं 
६ गोट दर्शन मे चारि गोट छदी भूमिक 
देन थिक । पश्चात आवि के स्थिति बदलि 
गेळेक | लोक श्रम के भधलाह ननरिञ 
देखय लागच-आ श्रमिक वर्ग समाज मे 


“नीच श्रेणीक छोकक रूप मे बुझळ जाय . 


लागळ | श्रमविभाजनक आघार पर चनछ 
समाज व्यवश्थाक स्वस्थ्य-सबळ देइ मे वर्ण 
नारक गान्ही लागि गेले | ब्रह्माक.कथन 
जे गुण आकर्मक आघार पर" हम चारि 
वर्णक सिश्जन कशल ए? बिसरा देल गेल 
आ तकरा स्थानपर ब्रक्षाम मुह सं ब्राक्षण 
आ बांहि सं राजपूत आदि बनबाक कथा 
के मरि देल गेल राजर्ि जनकक हर जोत- 


चाक काज के नून तेल लगा मिथक बना 


-देळ गेड | तथा कथित उंच वर्णक हेतुः 
आब लागनि घेनाइ पाप भ गेळे आ एही- 
ठोम सं मिथिलाक अद्योगतिक इतिहासक 
आरंभ होइछ | 

भ्रम के देय बुक्ताइ तथा एहि सं 
विबुख भेनाइ बिलासिता आ संचयक प्रवृत्ति 
कें जन्म देछ आ ई प्रवृत्त पुनः शोघण 
प्रद्ति के नन्म देए। स्वभावतः श्रमिक 
वर्क शोषण आरंभ मेछ। समाज दू वग 
मे बंटि गेळ-<शोषकू भो शोषित | एक 
दिव शोधक वर्गक समय विलासिता मे 
कटय लगठरेक त दोसर दिव शोधित श्रमिक 
बेक अभाव यातबाक बीच । एकर प्रभाव 
उत्मादन पर पड़वाइ स्वाभाविक छइ भा 
घन-धान्य सं भरळ मिथिछा मे गरीबीक 
नग्न नृत्य प्रारंभ भेळ । 


शक दिस जनसंख्या वृद्ध आ दोर 
दिस उत्पादनक कमी सं मिथिला दिनानु- 
दिन अमाव प्रस्त होइत गेल | खेती 
पर आधारित रहितहु' ओइ मे नव-नब 
तरीकाक खोज उपयोग नहि कळ गेळेक | 
करबें के करेत ? भूस्वामी अइदी मेल आ 
दिनःराति बिछासिता मे डूबळ रहल त 
दोउर दिस श्रमिक बर्ग शक्तिहीन छठ | 
ताइ पर सं रौदी-दाही महामारीक प्रकोप 
बढ़ये लगलेक । लीविकाक अन्यान्य साधन 
रहर्केक नजि । शहि यंत्रायुगहु' मे मिथिला 


मे कलकारळानाक विकास नञि भ सकल | 
एकरो कारण मैथिछ जातिऊ अबचेतनता 
तथा घृणित राजनीति भा बंचक मिथिलाक 
राजनेतागण छथि | आजुक राजनीतिक 
पहिङ शते होइ छइ बनता के मुखे बना- 
कश्‌ रखनाइ तथा अभाव मे रखऱाइ, आ 
शहि निमित्त आवश्यक छेक जनताक भाषा, 
ओकर सभ्पता-घंक्क ते के नष्ट क देनाइ | 


राजने तिक नेताग़ण अपन एहि पवित्र काज ` 


मे पूर्णतः सफळ मेल छयि | दोतर द्सि 
«अमिक वर्ग के दिन-राति खटलाक बादो 
पेटभरि अन्न आ देहभरि बल नञि उप- 
रब्ब भ पुओलके | - पेटक ज्वाझ मे ओ 
वर्गे हु' सं पेघ अपन नननी-नन्मभूमि के, 
भेपन भाइ-बहिन, पतली आ नेना के 
परिबन - पुरनन क तेल. शहर दिस 
पढ़ाएल | +; हो, 
मियिशाक श्रमिक भारतक कुन्‌ शहर 
सं वेली ' बंगाळक कलकत्ता तथा ओकर 
समीपस्थ नगर मे अइ | श्हिठामक जूट 
मील हो वा गंज्ीमील वा छापाखाना सभ 
ठाम मैथिळ अभिकक बहुडता छइ | झाका 
वाळा, ठेडाबला आ रिक्वाबळा मे भव्पी 
प्रतिशत्‌ मैथिल अइ | 
रिक्ता कलकत्ता मे दू तरहक होइ छइ 
पहिड त साइकिल रिक्सा जे. आानोठाम 
पाओळ बाइक्‌ परंच दोसर. तरहक रिक्सा 
जे मात्र एही ठाम टा पाओल नाइए' ओ 
थिक 'टाना--रिक्‍ता? | 'टाना' बंगला 
शब्द थिक--जकर मैथिडी मेळ खोचनाइ | 
शहि मे. रिक्शा चालक नहि रिक्शा खिचनि- 
हार होइए । एकर आकृति एनमेन टमटम 
सन होइत छइ आ टमटमक घोड़ाक स्थान 
मे एहिठाम मनुक्ख रहेश--मनुक सन्तान्‌ | 
घोड़ाक गरदनि मे घंटी रहे छइ आ एकरा 
हाथ मे हथड़ा पर टन-टन मारेत गाड़ी, भा 
बस सं बचेत भोकर संग दौढ़त | 


कलकत्ता मे तरकारी रिपोर्टक अनुसार 
एगारह हजार टाना रिक्‍धा छइ. आस्बभावत' 
एगारह हजार परिबारक नूनःरोटी एही सं. 
चले छह | 

शहि रिक्ता पर वेसत काल प्रायः 
अपना के अमानुष तोचवा ळेळ बाध्य मेळ 
छी | नेसाखक टहाटही हुपइरिया मे जखन 
सुरुच गोसांइ आगि बोकरे छथि आ 
नीचा बाटक पीच घमि जाइ छइ तलने 
खाली देह आ खाली परे दू-तीन 
भादमीक सवारी ल्य॑ दौड़ना मे जे की 
परिश्रम होइ छइ तकर हमरा लोकनि 
कल्पनाओ ने क सकेत छी | तहिना भखादू 
मे जखन मुसलाधार बर्खों होइत रहै छइ 
बाट पर पानि जमि जाइ छ इ आ खाषि- 
खुधिक पता नहि,चळे छइ, आंकड़-पाथर 
नागि नाइ छइ--जेहन स्थिति मे हमरा 
लोकनिक हेतु खाली पाइरे चलनी असंभव 
तेइना स्थिति मे सबारी ल्य दोड़नाइ क 


न सहजि 
कएल जा सबेछ | भा. छइन नीतोड़ परि-! 
शरम केलाक बादो शकरा लोकनिक देनिक 
आय ५-१० टाकाक बीच रहै छह | ए मे 
दू टाका रिक्सा मालिक के देमय पड़े 
छइ | बांकी मे अपन खेताइ-पीनाइ आ 
परिबारक हेतु मनिभाडर | 

ओता त छ वे तक मे एगो रिशा 
मेरि जाइ छइ, परळ्व सेहो बुत्ता एकरा 
छोकनि के नहि रहे छइ जे अपन. रिक्सा 
कीनि सकछ | दोतर बात जे खाली रिक्घा 
कीनिते लेडा सं त होइ नि छर । रस्ता 
घाटक जे स्थितिं छह ताइ मे सदिखन 
किछु ने किछु मरम्मति छगले रहै छइ आ 
ताइपर सं पुल्सिक खर्च आप क छह |. 
तेइना स्थिति मे भाड़ा पर रिक्सा छेनाइ 
छोड़े दोषर उपाये की छइ ? भाते मालिक 
कें द 'क' जे बचे छइ ताइमे भरि पेट 
अन्न भा भरि देह बस्त्र सपनाश्‌ बनल रहि 
नाइ छइ | टेया--िथिडाक इजार-इजार 
असिक, 'ढोरिक सल्हेत--श्रम ह॑ विमु 
नञि होइछ | ओ श्रमक महत्ता, मां बाय 
आ परिवारक प्रति अपन कर्तव्य के नोक 

नकां बुझे | तें एक टा पांव रोगी आ 
शक केप चाह पीवि दिनभरि रिकवा नेने 
घंटी बजबेत दोड़ेत रहैए | 

एमहर बंगाल सरकार वाट ज्ञामक 
बहन्ना क के बिनु लाइतेलक रिका क्‌ 
बन्न करवाक योज॑ना बना रहळे ए | कइबाक 
प्रयोजन नञि. जे बांस्तब मे लाइ ट्रक- 
टेम्पूक कारणे आ ट्राफिक पुिशक बट्टी 
ओसूरीक कारणे बाट जाम होई छइ ताइ 

पर सरकारक किछु चलि नजि सके छह आ 
ते अपन 'पामार'क उपयोग शी अउंगठित 
मजदूर वर्ग पर करय जा रइल अश | छि 
ठाम मात्र पांच हजार रिक्स। क॑ लाइसेन्स 
छेक आ बाकी बिनु लाइसेन्सक अइ | 


मैथिली सिनेमा : 


आक इग मे सिनेमा कें प्रचार 

वा लोक शिक्षाक सभ सं सहज 

भा. कारगर माध्यम कइळ गेड अछि | 
परंच छोकशिक्षाक लेळ भावश्यक छेक जे 
ओकर माध्यम लोकभाषा हो | बिहारक 
तीन गोट प्रधान भाषा--मै थिंछी भोजपुरी 
आ महगी एहि संदर्भ मे पूर्ण उपेक्षित 
अछि | ओना भोजपुरी मे कश्कटा सिनेमा 
ननवो केलक अछि आ नीक जका चललेक 
अछि | मगही मे सेहो तप्पत खाय लेल 
सिनेमा बनल.. छलेक परञ्च सभ सं प्रधान 
प्राचीन आ विकसित भाषा मैथिली एकरे 
अपवाद अछि | एमहर कएकटा सिनेमा 
निर्माणक समाचार यदा-कदा सुनमा मे 
भायळ अछि परञ्च आइघरि एकोटा पूण 
नहि भ सकळ अछि । १६७८ मे इमू 
शहि क्षेत्र मे पदावर्ण कशल स्व० राजकमळ 
चौघरीक अमर कथा 'ललका पाग'क संग | 
ईं एगो एहन जीवन्त सामानिक कथा 
भिक जाइ मे मिथिलाक तंघ्कृति बजेत 





अब. 


~ 


बंगाळ सरकार नव लइसेन्स बनः 
नभि अइ । शहि महीक युग २ 
-बेती दिन एही 'बहरिया' बोझ : 
लेल तेयार नभि अइ सं कारण 
किएक ने होउ, परब्व छत 
छंड जे एकर बन्न म गेने छ हृ 
बेकार बनि बायत | छकरा लोक 
'युनियन' (संगठन ) नञि छइ | 
संगउनक प्रशन मेळ रहेक | नेत 
निङ्चिते रिक्धा खिवनिहार- न 
पड़ा गेले आ प्रदर्शनकारी रिक्सा 
सभके पुलिस नीक क्ञक्ञां पीटाइ 
एकरा लोकनिक लेल बज्ञनिहार ३ 
छइ | फलतः वेकार मजदूर के अः 
घुरि गेनाइ छोडे दोसर कुन्‌ द्वार 
छइ । परञ्च समथ्या छइ जे गामे 
ई सभ की करत? की खाइ्त-पी 
केना गुजर चलते ? कहादन देश 
मेळ छइ भा इहो लम ताइ अन्नाद 
नागरिक छी | संविधान मे हिल 
सभ नागरिक समान छइ। सम दें 
रंग अधिकार छइ आ एके रंग 
सुविधा मेते ।- ओना इशे नीके : 
से बात एकरा लोकनि के नञि बुङ 
'रकरा छोकनि के नभि बुकल छइ जे 
उन्नते छोकक उन्नति होइ छइ भा 
सभ ताही ढोकक अंश थिक | मुद 
भवहते बुकळ छह जे ३ सभ बिह्दारी 
भा बिहारक मुल मंत्री बाबू श्री नग 
मिलर छथिन ने एकरे गाम-घरक 

` छथिन । चुनावक स्मय मे गारे 
जाइ--छथिन आ गरिबह्दा ले म 
रास की कहांदन करबाक गव्य कहे छ 
कि से ग्य खाली चुनावेधारी रहे 
भाने तरिपहु' हुनका लग एकरा छोकः 
समध्याक निदानक कुनू योजना छनि ¦ 

¬ सुजतबा अ 


स्थिति आ अपेक्षा 


भि भारतीय. नारक आदश सीत 
प्रत्यक्ष दशन होइत अछि | एहि कथ 
वर्तमान समय मे बड़ बेसी आवश्यकता ६ 
उपयोगिता छेक | ते इम एहि कथ 
चयन कशल | 
सिनेमा संसारमे . यद्यपि हमर प्रथ 
पदावर्ण छळ परञ्च नाथ्य-मंचक दीष ड 
पर्यात अनुभब तथा सिनेमा जगतक ख्या 
तिनामा कलाकर लोकनिक लंग घह्योः 


. नरा प्रात छळ | इमरा पूर्ण विश्वास अहि 


जे ज॑ ई फिल्म चनि सकल त निश्चित 


` टक्कर के होइत। प्रमाण मे एकर गीतस+ 


जे रेकडिंग म चुकल अछि आ बाजार मे 
पूर्ण लोकप्रिय मेल अछि | एहि फिल्म मे 
,. भंग पचास इनार टाका खच भ चुकल 
छेक आ गीत रेकडिंगक अतिरिक्त कर्छा- 
कार-चयन आ दृश्य चयनक काज सेहो शोर 
क छेछ गेल छेक | मात्र अर्थक अभाव मे 
कार्य स्थगित अछि.आ जं अर्थ लगओनि- 


शेषांश पृष्ठ ४ पर - | 











` बर्गक शोषण आरभ भेळ 


क नतला. बघना 
दू र 
गाम सं दूर मिथिळाक मजदूर परिश्रम आ खतराक अनुमान सहजि 
RSS 
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कळकत्तक रिक्सा बाहक 


ऊधि प्रधान मिमिडा देश मे श्रमक 
महत्ता आहिए काल सं बुझळ गेल-श्‌ आ मात्र 
बुझले टा नञि गेल-छ एकरा बड़ पेघ 
स्थान देच गे3-ए | ई गौरव मिथिठे देश 
केटा छइ जे माथ पर राजमुकुट आ 
दाथ मे लागनि धेने कुनू राज्ञा इरबाहि 
केने छथि। राजर्षि जनक इष्टान्त इ तिद्दात 
मे अउ्तीम अइ | ते मिशथिछा घन घान्य 
सं भरड-पुरल छऊ | अभाव नामक बहतु 
लोकक जीवन मे नजि छळ, ई शब्दकोश 
श्गो शब्दे मात्र छळ | इएह कारण छर जि’ 
एहिठाम विद्या ओते प्रभार छळ, ज्ञान- 
विज्ञानक, साहित्य कलाक ओतेक विकास 
भ सकळ । के नजि बने-ए जे भारतीय 
६ गोट दर्शन मे चारि गोट एही भूमिक् 
देन थिक | पश्चात आवि के स्थिति बदलि 
गेळेक | लोक श्रम के भलाइ ननरिभे 
देखय ळागळ-आ श्रमिक वर्ग समाज मे 
नीच अ्रगीक छोकक रूप मे बुझल नाय 
छागळ | श्रमविभाजनक आधार पर बनछ 
समाज व्यवस्थाक स्वस्थ्य-सबछ देइ मे वर्ण 
रारक गान्ही लागि गोठे | व्रह्माक कथन 
जे गुण आकर्म आधार पर" हम चारि 
वर्णक सिश्जन कश्र ९ बिसरा देल गेल 
आ तकरा स्थानपर ब्रक्षाम मुह सं ब्राक्षण 
आ बांहि सं राजपूत आदि बनबाक कथा 
कें मरि देल गेळ राजा जनकक हर ज्ञोत- 
बाक काज के नून तेल लगा मिथक बना 
देळ गेळ । तथा कथित उंच बर्णक हेतु 
भाव लागनि घेनाइ पाप भ गेले आ एही- 
ठोम सं मिथिलाक अद्योगतिक इतिह्दाक्षक 
आरंभ होइछ | 


श्रम के हेय बुकताइ तथा णहि सं 
वियुख भेनाइ विलासिता आ संचयक प्रवृति 
के भन्म देछ आ ई पर्चति पुनः शोषण 
प्रवृति के नन्म देए। स्वभावतः श्रमिक 
समाज दू वर्ग 
मे बंटि गेल--शोषक भो शोषित | एक 
दिव शोषक वर्गक समय बिलाछिता मे 
कटय लगडेक त दोसर दिसत शोधत श्रमिक 
बरक अभाव यातब्ाक बीच | एकर प्रभाब 
उत्पादन पर पड़नाइ स्वाभाविक छइ आ 
घन-धान्य सं भरल मिथिला मे गरीबीक 
नग्न वृत्य प्रारंभ भेल । 


रक दिस ञनझेड्या वृद्ध आ. दोतर 
दिस उत्पादनक कमी सं मिथिला दिनानु- 
दिन अभाव ग्रस्त होइत गेछ | खेती 
पर आघारित रहितहु' ओइ मे नव-नब 
तरीकाक खोज उपयोग नहि कर्ल गेळेक | 
करवे के करेत ? भूस्वामी अइदी मेल आ 
दिन-राति बिलासिता मे डबल रहल त 
दो उर दिस श्रमिक वर्ग शक्तिहीन छळ | 
ताइ पर सं रौदी-दाही महामारीक प्रकोप 
बढ्ये लगलेक । नीविकाक अन्यान्य साधन 
रहस्मेक नजि । एहि यंत्रायुगहु' मे मिथिला 


में कलकारखानाक विकात नञि भ सकळ | 
एकरो कारण मैथिळ जाति अवचेतनता 
तथा घृणित राजनीति भा बंचक् मिथिलाक 
राजनेतागण छथि | आजुक राजनीतिक 
पहिछ शर्ते होइ छइ बनता के मुखे बना- 
कर रखनाइ तथा अमत मे रखऱराइ, आ 
रहि निमित्त आवश्यक छेऊ जनताक भाषा, 
ओकर उम्पता-प कक ते के नष्ट क देनाइ | 
राजने तिक नेताग़ग अपन एहि पवित्र काज 
मे पूर्णतः सफळ मेळ छथि | दोतर दिस 
,भ्रमिक् वर्ग के दिन-राति खटलाक बादो 
पेटमरि अन्न आ देहृभरि बस्त्र नञि उप- 
लम्ब भ पओलक | ` पेटकः ज्वाड़ा मे ओ 
बग हु' सं पेघ अपन नननी-नन्मभूमि के, 
भपन भाइ-बहिन, पत्नी आ नेता के 
परिबन - पुरनन के तेज शहर दिस 
पढ़ाएल | | 
मिथिद्राक श्रमिक भारतक कुनू शहर 
सं वेशी ' बंगालक कलकत्ता तथा ओकर 
समीपस्थ नगर मे अइ | एहिंठामक जूट 
मील हो बा गंबीमील वा छापालाना तभ 
ठाम मैथिछ श्र मिकक घहुडता छइ | झाका 
वाला, ठेछाबढा आ रिक्छावला मे भश्सी 
प्रतिशत्‌ मैथिल अइ । 
रिक्ता कलकत्ता मे दू तरहक होइ छइ 
पहि त साइकिल रिक्शा जे. आनोठाम 
पाओळ नाइक पर॑च दोसर तरहक रिक्सा 
जे मात्र एही ठाम टा पाओळ नाइछ' ओ 
थिक 'टाना--रिक्सा? | टाना! बंगला 
शब्द थिक--जकर मैथिडी मेळ खीचनाइ | 
एहि मे रिक्शा चालक नहि रिक्शा खिचनि- 
हार होइए | शकर आकृति एनमेन टमटम 
सन होइत छइ आ टमटमक घोड़ाक स्थान 
मे एंहिठाम मुक्ख रहैए--मनुक सन्तान्‌ | 
घोड़ाक गरदनि मे घंटी रहे छइ आ एकरा 
हाथ मे हथड़ा पर टन-टन मारेत गाड़ी भा 
बस सं बचेत भोकर संग दौड़त | 


कलकत्ता मे तरकारी रिपोर्टक भनुसार 
एगारह हजार टाना रिक्शा छइ आत्वमावत* 
रंगार हजार परिबारक नून-रोटी हही सं. 
चले छह | 

रहि रिक्शा पर बेसत काळ प्रायः 
अपना के अमानुष सोचबा छेल बाध्य भेल 
छी | बेसाखक टहाटही दुपहरिया मे जखन 
युष्न गोसांइ आगि घोकरे छथि आ 
नीचा बाटक पीच घमि लाइ छइ तने 
खाडी देह भा खाली परे दू-तीन 
भादमीक सबारी ल्य दौड्या मे जेकी 
परिश्रम होइ छइ तकर हमरा ळोकनि 
कल्पनाओ ने क सकेत छी | तहिना भजाढ़ 
मे जखन मु्ळाधार बरखों होइत रहे छइ 
बाट पर पानि जमि जाइ छइ आ खाधि- 
खुधिक पता नहि, चळे छइ, आकड़-पाथर 
जागि नाइ छट-जेहन स्थिति मे हमरा 
लोकनिक हेतु खाली पाएरे चळूबी असंभव 
तेहना स्थिति मे सबारी ल्य दोड़नाइ कृ 
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कशल जा सबछ | आ एह्न नीतोड़ परि- 
श्रम केळाक बादो शकरा लोकनिक देनिक 
भाय ५-१० टाकाक बीच रहै छह | शइ मे 
दू टाका रिक्सा मालिक के देमय पड़े 
छइ। बाकी मे भान खेनाइ-पीनाइ आ 
परिबारक हेतु मनिआडर | 

ओना त छ के तक छे गो रिका 
मेरि नाइ छइ, परञ्ड सेहो बुत्ता शङरा 
लोकनि के नहि रहे छर जे अपन रिक्सा 
कीनि सकळ । दोठर बात जे खाली रिक्षा 
कीनिते लेछा ङं त होइ नभि छह । रस्ता 
धाटक जे स्थिति छह ताइ मे सदिखन 
किछु ने किछ मरम्मति लगे रहे छइ आ 
ताइपर तं पुलिसक खर्च आप कक छद | 
तेहना ल्थिति मे भाड़ा पर रिक्सा छेनाइ 
छोडि दोवर उपाये की छइ ? भाते मालिक 
के द 'क' जे बचे छइ ताइमे भरि पेट 
अन्न भा भरि देइ बघ्त्र हपनाश वनळ रहि 
भाइ छइ | टेया--मिथिझाक श्जार-हजार 
भसिक, लोरिक सलहेत--श्रम ह विमुख 
नजि रोइङ। थो श्रमक महत्ता, माँ बाय 
आ परिबारक प्रति अपन करत्तन्य हे नीक 
जकां बुकेर | तें एक टा पांव रोटी आ 
क कप चाह पीवि दिनभरि रिठा नेने 
घंटी बजबेत दोड़ेत रहेए । 

एमइर बंगाल सरकार बार जामक 
बन्ना क के बिनु छाइतेंसक रिका क 
बन्ने करवाक योजना बना रहले ए | कइब्राक 
प्रयोजन नभि. जे वास्तव मे जाइ ट्रक- 
टेग्यूक कारणे आ ट्राफिक पु'ढवक बट्टी 
ओसूीक कारणे बाट जाम रोइ छइ ताइ 
पर सरकारक किछु चलि नजि सके छह आ 
तें अपन 'पामार'क उपयोग शी अऽंगउित 
मजदूर बर्ग पर करय जा रहल भर । छह 
ठाम मात्र पांच इजार रिक्स के लाइसेन्स 
छेक आ बांकी बिनु लाइसेन्छक अद | 


मेथिली सिनेमा : 


प उग मे सिनेमा के प्रचार 
वा लोक शिक्षाक सभ स सहञ 
भा कारगर माध्यम कहल गेळ अहि | 
परंच लोकशिक्षाक छेछ आवश्यक छेक जे 
भोकर माध्यम लोकभाषा रो। विहार॒फ 
तीन गोट प्रधान भाषा--मैथिडी भोजपुरी 
भा महगी शहि संदर्भ मे पूर्ण उपेक्षित 
अछि | ओना भोजपुरी मे कश्कटा सिनेमा 
बनबो केलके अछि आ नीक अङ्गा चललेक 
अछि | मगही मे सेहो उपत खाय लेल 
सिनेमा बनल छलेक परञ्च सभ तं प्रधान ` 
प्राचीन आ विकसित भाषा मैथिली एकरे . 
अपबाद अछि। एमहर कएकटा सिनेमा 
निर्माणक समाचार यदा-कदा सुनमा से 
भयल अछि परञ्च आइघरि एकोटा पूण 
नहि भ सकळ अछि | १६७८ मे हमहूँ 
शहि क्षेत्र मे पदावर्ण कएल स्व राजकमल 
चौधरीक अमर कथा 'छलका पाग'क संग | 
ईं एगो एइन जीवन्त सामाजिक कथा 
भिक लाइ मे मिथिलाक छंध्कृति बजेत 


बंगाल सरकार नव ळइसेन्स बनेधाक प 
नि भइ । शद्वि महीक युग मे ओ 
'बेकी दिन एही 'बहृरिया' बोक के दो 
लेल तेयार नि अइ तं कारण शे 
किशक ने होउ, परब्व छत धरि 
छइ ने शकर बन्न भ गेने छ हजार छ 
वेकार बनि बायत | छकरा लोकनिक : 
'युनिवन' {संगठन ) नजि छर | एक 
संगउनक प्रन मेळ रहैक | नेता सभ्‌ 

निश्चिते रिक्वा खिवनिद्दार- नजि छ 
पड़ा गेळे आ प्रदर्शनकारी रिक्सा मज्ञ 
सभक पुलिस नीक ज्ञ्रां पीटाइ केल 
शकरा लोकनिक लेल बज्ञनिहार केओ 
छइ | फलतः वेकार मजदूर के अपन गा 
घुरि गेनाइ छोड़ दोसर कुनू द्वारा र्ना 
छइ | परञ्व सम्या छइ जे गामे जा; 
ई सभ की करत ? की ख़ाएत-पीत . ङ 
केना गुजर चलते ? कहादन देश भज्ञाः 
मेल छइ भा इहो सभ ताइ अज्ञाद देश 
नागरिक छी | संबिधान मे छिखल छ्इ जे 
सम नागरिक समान छइ | तम क श्दे 
रंग अधिकार छ आ एके रंग सुख- 
सुविधा भेट्ते । ओना इशे नौके छ््जे 
से बात शकरा लोकनि के नञि बुकळ छह | 
एकरा लोकनि के नभि दुकल छइ जे देशक 
उन्न ते लोकक उन्नति होइ छइ आ इदो 
सभ ताही लोकक अंश थिङ | मुदा शते 
अवशसे बुल छइ जे ई सभ बिहारी छो 
भा बिहारक मुत मंत्री बाबू श्री नगत्ाथ 
मिसर छथिन जे एकरे गाम-धरक लोक 
छथिन । चुनावक ल्मय मे गामेगाम 
जाइ--छथिन आ गरिवहा लेड मारिते ` 
रास की कहांदन करबाक गध्व कहे , छिन 
कि से गप्प खाली चुनावेधारी रहे #३ 
भाने तरिपहु' हुनका लग एकरा लोकनिङ 
उमध्याक निदानक ङुनू योजना छनि ? 

¬ मुज़ञतबा अ 


स्थिति आ अपेक्षा 


भरि भारतीय नारक आदर्श ठीताक ' 
प्रत्यक्ष दशन होइत अछि | एहि कथाक.' 
वर्तमान समय मे बड़ बेही आवश्यकता आ. 
उपयोगिता छेक | 
चयन कशल | 

सिनेमा तंसारमे यद्यपि हमर प्रथमः! 
पदाबर्ण छळ परञ्च नाव्य-मंचक दीघ भा | 
पर्वात अनुभव तथा सिनेमा जगतंक ख्या- `' 
तिनामा कळाकर लोकनिक संग सहयोग .. 
इमरा प्रात्त छळ | हमरा पूर्ण विश्वास भंछि : 
जेनं दै फिलम ननि सकल त निङ्चिते: 
टक्कर के होइत । प्रमाण मे एकर गीतसभ | 
जे रेकडिंग म चुकल अछि भा बाजार मे | 
पूर्ण छोकप्रिय मेळ अछि । एहि फिल्म में | 
“गभर पचास इनार टाका खच म चुकल | 
छेक भा गीत रेकडिंगक अतिरिक्त कला- ¦ 
कार-चयन आ दृश्य चयनक काज सेहो शेष : 
क ळेल गेल छेक | मात्र अर्थक भभाव मे ! 
कार्य स्थगित अछि.आ जं अर्थ लगओनि- . 
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लोककथा 


 भहाकाली 


(च्तिथिलाक बेटी छता भारतीय 
नारीक आदशंक रूप मे मानळ नाह 
छथि। भाना ओइठाम कइवी छइ-- 
ठीता जन्म वियोगे गेछ, दुख छोड़ि सुल्ल 


कहियो ने मेच। परञ्च, धेय, करुणा आ. 


त्यागक प्रतिमूर्ति तरीताक आत्मामिमान पर 
ननन चोट पहुचेछनि त आओ मद्दाकालीक 
रूप धारण केछनि । मिथिञ्ञ मे प्रचिलित 


लोककथाक आधार पर प्रस्तुत अइ उश 


चिरन्तन कथा -महाकाली | ) 
, ळंका . विनयक उपरान्त अपन बन- 
वासक अवधि रोष कश राम जानी: आ 


. छ्मणक संग अपोध्या फिरळाइ | कतेको: 


दिन तक हुनका लोकनिक सकुशळ फिर- 
बाक आनन्द मे उत्सव चेत रइल । जखन 
इ करम शेष मेलेक त किछु दरबारी सभ 
प्रस्ताव केळनि जे रावण खन पराक्रमी के 
खय करबाक उपल्छय मे महाराज रामङ 
-बांहिक पूना देनाक चाही |- विरोधक प्रश्ने 
ने उठे सकत छळे। पूजनोत्सवक तेयारी 
बड़ जोर-सोर सं चळ्य लागल | सीता के 
सेहो एकर भनकी ल्गालळनि | तेयो झो 
एकदिन राम सं पुछि देलथिन--फेर कून 
उत्धवक भायोजन भ रइछ छइ ? महाराज 
राम अचरण सं प्रतिप्रशन केलशिन--अहां 
के नञि पता ? हीता न्यंग्य सं बिहु सेत 


-बञ्नली-नलन केओ ` कें ने केलनि त- 
. पता रइत कोना ? असलमे तकर प्रयोषने 


भां लोकनि नञि बुभेत छी । स्त्री त 
मात्र आदेश पालनक निमित्त होइत अइ । 
भोकरो जे आत्मा होइ छद, इदय होइ 
छ, से सोचबाक पतिश्‌ आहां 
लोकनि के कहां भर | राम बनलाइ-- 
हमरा खेर अइ जे आद्वां ल॑ विचार नबि 


-छेछ | प्रनागणक बिचार कनि जे मद्दा- 


पराक्रमी. राणा रावण के नय करबाक उप 
लक्ष्य मे हमर वांहिक पूजा हो। प्रबाक 


. विचार मे इम तेता भ के बहि गेल्हु' ने 


ननिका द्वारा पूजा 'होएत तिनको मत 
लेताइ बिसरि गेळेहु' | परञ्च आव जाघरि 
भां अगन स्वीकृति नि देव--ई पूजा 
ननि होएते । 

सीता कईठथिन--इम स्वीकृति नञि 
देन से अहा किएक सोचि छेच्छु ? काओो 
बहुत भगुआ गेऽ-छ्‌ । 

राम--से नते किश्क' ने अगुआ 
नांभो--तकर चिन्ता हमरा नजि । 


सीता-आद्वं इमर विचार पुछे ढी . 


अथवा स्वीकृति चाहै छो? 
राम ~निदिचिते विचार पुछेछी | जं 


 अहांक विचारे ई काज उनित हो तेखन 
' स्वीकृति दिय! | 


` ` सीता गंभीर खर मे कइल्यिन-- 


"अहां के पता अइ जे रावणो सं बैध परा- 


मी आर एगो रावण अइ। जाइ देशक 
महिळागण कोतुकवश राबण के पकड़ 


भोकरा दठो माथपर दीप नरभोने छळ 


आ बड़ अनुनय विनय केलाक वादे ओकरा 
मुक्ति मेटळ छळेक । ताही पताल लोकक 
राना सहलत्रांहु रावण धखनो- नीवेश । 
राम गंभीर भ गेलाइ आ घर सं चुप्पे बहरा 
गेडाइ | प्रात मेने भरिनगर मे डिगडिगया 
'पीटबा देऊ गेल जे जाघरि महाराज राम 


_सहल्लतांहु रावण पर विज्ञये नजि पओताह 


ताघरि ई उत्छव स्थगित रहत | 
नखन लक्षमण के ई बात पता चलनि 


. त भो फन के के राम लग पहु'चला आअर्जी 


केळथिन--माइ हमरा आशा देल जाओ 
इम आइए सांकधरि ओकरा परास्त कए 
बन्दीनना आपस आवि लायन | उत्सवक 
आयोननं स्थगित न ञ हेबाक चाही | 
महाराज राम बहुत कइळथिन 
लखन ई अहांक शक्ति ठं बाइरक दात 
थिक। हमरौ शक्ति सं बाहरक। छदि 
निमित्त इमरा दुनू. भाइक संग वेदेशीक 
रइनाइ परमावश्यक भड । जाउ हनुमान के 
कहियु रथ तेयार करथि आ वेदेरी के 
सेहो तेयार हेबाक निवेदन करवनि । हमरा 


"लोकनि आर देरी नञि कय शिघ्रो बिदा 


होइ | 

लक्ष्मण रामक मुइ तकेत . चुपचाप 
बिदा मैलाइ | कनिअकालक बाद रथ तेयार 
भेळ ।' रामक बामदिस जानकी आ दहिना 
मे लक्ष्मण देसल | सारथी हनुमान । 
>. जलन रथ सइस्तवांहु रावणक राज्यक 
सीमा मे पहु'डे त गुप्तचर दारा ओकरा 
खबरि लगलेक | लो भ्रोशैठाम छं. तौर 
छोडलक आ समदिया द्वारा समाद लेलक 
त पता चळलेक सारथी बानर निपत्ता भ 
गेलेक.। राबणक बांण सं इतुमान सगतसमुद्र 
पार फेका गेळाइ | झो दोसप बाण छोड़लक 
त लक्ष्मण के सएह गति। तेसर मे राम 
सुरित भय रथ पर टरि गेलाइ। तकर 
बाद ओ कतेको वाण छोड़छक परंचः सभ. 
व्यर्थ गेळेऽ। सीता विकलशूऱ्य जां रथ 
पर बेंतछ छडीइ । रावण के नखन सभ 
पता चललेक त ओ '्यानस्थ मेळ | ओकरा 
बुवा मे देरी नदि ल्गाळेक जे रथ पर 


_ बेसलि महिला दोसर केओ नञि आदि 


शक्ति थिकीह । शक्ति उपासक -देवाक 


` कारणे ओ मनेमन हुनका नमस्कार केलक 


भा अपन भूलक लेड क्षमा याचना केलक | 
एमइर देबलोक मे खलबली मचिगेल 
आं सम देबाधि देवः महादेवक ओतय 


पहुचलाह जे ङुनू द्वारा घराउ ने त. . 


अनर्थ भ भागत | देवगणक आकुलता 
देखि महादेव प्रस्थान केळनि । भो ठीताक 


समीप अपन रूप बदलि पहु'चलाइ आ 


हुनका खिसिश्बाक हेतु नाना तरइक व्यंव्य 


` बाण छोड्य लगलाइ--धम्य छी हे ' देवी 


स्वामी मुइल पड़ल लक्ष्मण सन देयोर मरल, 
हनुमान सन सेवक मरळ नकरा अहां भनर 


कबिता 


एक गोट स्क 
स्पन्दनहोन-डदास 
पतमड़ बन मे. 
भेळ छळ हमर जन्म 


झा 
छत्तीस बरख वीतळाक बाढो 


स्थिति ओहिश &छइ_ 
ओना 
सूनळ त हमरो अइ जे 


'कहियो एहिठाम रहैत छळ 


बारहोमास छतीसखो दिन 
वसन्त बहार 


आ ताही आशा मे हम 
धा 9 
पटबंत आएंछ छो सखाध्यानुसार 


एदि पतमइ बन के 
वसन्ते सन 


पावस सेद्दो दन्वक॒था बनि चुकछ-ए 


एहना स्थिति मे 


हमरा सं. बसन्तगीतक आशा 
करबे होएत अनुचित 


भाइ हे ! 
आउने 


( कारण 


`. गाछ सभ एखनो अइ प्राणबंत त 


~ 


हमरा विश्वात अइ . 
आइ ने कालि 


एदि मे होएतेक नव पहन 

रंग-बिरंगक फूळ ' 
जकर मादक गंध स॑ महमह करत सर्वत्र 
पोबि मधु मातळ मधुप गु जन करत 
तखन | 


हमहू' छिखब शा 
निश्चिते लिखब 
बसन्त-गीत जे 
अकाशक नदि 
परिबेशेक उपज थिक 


भमर, हेवाक वरदान 'ममर, देवाक वरदान देने छल्यिनितेयो बाएत DE छल्यिनि तेयो 
भरें देखें घन सन ईत भहीं सक हो । 
मानब रूप मे भावि मानव के कंळकित 


'किशक करेत छी । 


` छवं प्रकारे बहुत कइळाक बाद सीताक 
ध्यान भंग भेळनि । क्रोधमे भविते हुनक 
शरीर कारी भ गेलनि भो खोपा बान्इल 


केश खुनि फहराय लगलनि | ओ रथं. 


उतरि सोफे विदा भेली आ जे सामने 
मे पड़नि ताहि मे. बहुतो त हुनक भंयकर 
रूप देखि आतंके तं प्राण त्यागि देळक | 
एक राक्षत हुनका पर प्रहार केलकनि ओ 
तकर हाथ पकर्डि कचा छीन ळेळथिन आ 
पेर स मदरि आग्रा बढ़ि गेलीह | ओ कत्ता 
सं सभक माथ छोपेत अगुआइत रइली आ 


जखन सहखबांहु रावणक नगर शून्य भ गेल ` 
त दोसर दिस घुरडी । सीताक .रणचंडी. . 


रूप सं पुनः देवगण घबरेला झो. खोचलनि 


न एना मे त घरती लोक विहीन म ' 





वसन्त गीतक मादे 


( कबि जीषकान्तक छेड.) ~ 


हमरा छोकनि संग मिलि पटाबो 


—रामळोचन ठाकुर. 
नाएत । ओ सभ फेरि महादेव लग पहुचि 
अनुनय बिनय केलनि | अढरन दरन महा- 
देव एहिंबेर आबि महाकालीक्‌ वाटमे प'ड 
रइलाह | उद्धमुखी कालीक नजर ननि 
पड़छनि भा हुनक पणर महादेवक छातीपर 


पड्लनि। ओ कत्ता सवघानि नीचा ˆ 


तकळनि त महादेव क॑ चीन्ह लाजे ज्ञी 
कूचि लेडनि आ पुनः अपन पूर्वक रूप मे 
आवि गेलीइ । सीताक इशह ल्प महा- 
कालीक रूप मे सर्वत्र पूजित होइ-छ्‌ । 
सीता आपल रथपर शडीह आ अपन कन- 
युग्या आशुर चीरि अग्रतपान करा रामके 
चेतन अवस्था मे अनलनि । फेर लक्ष्मण 


आ हनुमान के खोदि जीवित केळनि आ 


संम भये ध्या किरलाइ । रामक बां हिपूजाक 


बदला सीताक वांहिपूज्ञाक प्रस्ताव उठल ' 


परंच मैथिली तकरा अस्वीकार केलनि 
ताहि दिन सं सीतारामः माने राम उं पढिने 
सीताक नामक परिपाटी चल्य लागड | 








च रि देखिळ बग्नता ' | a ` अक्टूबर १६८१ 
ख आन्दोलन समाचार विपत्ति असगरे नहि ` 
चेत कबडडी तुमाम लोकनिक दढ़ि मेथिली मुक्ति मोचक अपील' ` अबछ 


चेत कट्टी अबे छो 
तोरा ले किछु 'ळ्येछो 
जतय बहे छइ गंगा-कमळा- 


तकरे गीत सुनने छी ॥ 
जाहि मारि सं ज्ञनमछि सीता 
उएद हमर ई धरती 


याङ्ञकङ्ञ्य गोतन, कपिल के 
भूमि रहृत नि ` परती 
सुग्गो शास्त्रक गधष्प करे छट 
तक्रे गोत ' झुनबे छो॥ 
ई लोरिक-सल्हेस5 धरती 
ई शिवसिहक धाम छेड 
मद्दादेव:बनि चाकर अएळा 
मिथिळा देश मदान छइ 
` जाधरि चान-सुरुज ता रहते 
सहृए शपथ दोहरबे छी ॥ - 
- रामळोचन ठाकुर 





मेविडी सिनेमा `` 


हार प्रोड्यूसर मेटि कायि ठ ६ माठक 
अन्दरे छिल्म बनि के ठेवार म बायत | 
मोना ददि ळे इम बहार ठस्कार ठं ठेहो 
- सम्पर्क करवाक प्रवात ऋछूछ उरञ्व सरकार 
दिस ठं पत्रक उक्तो ठऊ नहि आबि 

* सकळ | 
फिल्म आइ भनो इषि उं उपयोगी 
अछि । आइ बेडारिङ ले ठमच्दा छक 
तकर बहुतदूरचरि ठमचान ददि मध्च्यमे 
भ ठकेत छेक | कतठेको युवा वृद्ध ड राखार 
मे त कमिशिवन के रोजी-रोरीक ठंख्डि 
अपन प्रतिभा किकासङ ठुयोग मेटे ठत 
छनि । वम्बश्या फिल्‍म उम, जे विशेष न 
उत्त मनोरंजक दोइद्‌, लखक खख टाका 
मिथिलांचळ सं ल बाइछ । मेयिडी 
फिल्म मेने ताइपर रोक ळगतेक आ घरक 
पाइ घरे मे रइत। मिथिला ब्यवसायी 
` लोकनि देखा-देखी एहिमे अग्रसर होय- 
` ताह। फिल्म उद्योग के आर्थिक सहयोग 
छेछ शगो केन्द्रीय संस्था छेक--शन० 
एफ० डी० सी० ( National, Fiim 
Development Corporation ) जे 
राज्य सरकार माध्यमे फिल्म उद्योग के अर्थ 
सहयोग देत छेक । महाराष्ट्र, प० बंगाल, 
तामि नांडू, उड़ीठा, मणिपुर आदि राज्य- 
` हरकार शहि सं प्रचूर राका ख्य अपन- 


nner ख 


भंगा प्रतिनिधि सूचित केलनिहें 
जे स्थानीय मिथिडा बनसंघरष मोर्चा 
नवम्बरक दोसर सप्ताइ मे एगो. दुदिना 
सम्मेलनक आयोजन करय ला रहल-ए | 
पहिल दिन मिथिळाक सर्वागिण विकास 


पर विचार-विमश होयत । हि मे समस्त ` 
मिथिजाङ प्रतिनिधि भाग लेथि तकर 


प्रयाउ चलि रइळ छू | दोखर दिन विराट 
प्रदर्शन इोषटत जादि मे ख्गमग पचाठ 
इंजार लोक के माग ळेराङ वात अइ | 

जनठंघर्ष मोर्चा इहो निर्णय लेडक छ, 
जे मार्च. १६८२ में बनछूपुर मे कटा 
अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली साहित्य सम्मेळन 
आयोज़ित करत । कार्यक्रमक्न इफछता 
लेल 'देसिल बयना'क शुभकामना । 

x x x 

दिछ्ली-इमरा लोकनिक दिल्लो प्रतिः 
निधि सूचित केळनिहेँ जे अखिल भारतीय 


-मिथिळा संघ, दिल्लीक तत्वावधान १४ 


सितम्बत कः होमयवळा प्रदशन । १४४ 
भंगक काययक्रम तत्काळ स्थगित भ गेल्छ | 
ई कार्यक्रम कहिया घरि हैत से अज्ञात 
अइ । झातम्य जे ओ मोगेद्ध मा, इम० 
पीन शहि उंत्याक पृष्ट पोक छि तथा 
राजेन्द्र वादव, हुकमदेव नारायण यादव, 
शिवंचद्ध का (ठांतद) आदिक सहयोग 
इहि संस्या के प्राप्त छइ। देशक राज- 
चानी मे देवाक कारणे तथा राजनेतिक 
नेता लोकनि छात्रछाया मे रइवाक कारणे 


हे संस्था निश्चिते मिथिडा मैथिली निमित्त 


बहुत काज क सके-श आ इमरो लोकनि 
तकर आशा करेत छी | बेही त भविष्ये 
क्त | 





अपन राज्यक फिल्‍म उद्योग के बढ़ा रइल 

अङि परन्य निद्वारक अकमष्यठाक कारणे 

न्ह्वार राज्य शहि उं बंचित अछि। शकर 

दित्ठाक टाका बम्बइ मे फुका रहछ छेक । 

बिहार उन ऐन आ सम्पच्च्छाडी प्रदे मे 
एगो छिल्‍्म स्टूडियोतक नहि मेनाइ केइन 
लश्ज्ास्पर विषय थिक से सहजदि लोचऊ 
जा ठकेछ | कइदी छेक जे बरे डुरिबक त 
जेतुक के छेत? पता ने बिहार सरकारक 
हे बुरिबके छेक अथवा ओ विहारक विकात 
नहि चाहैत अछि | परंच स्थिति यह छेक 
भा मिथिलाक संगहि समस्त बिहारक 
लेखक, कलाकार, तक निशियन सरकार सं 
ई अपेक्ष रखेत अछि जे ओ भाबहु इहि 
दिसा मे सतक होअओ आ समुचित प्रयास 


` -करओ? 


न्नी कान्त मंडळ 


मि'यरा मे दुर्गांगूजञाक परम्परा बढ़ 
पवित्र आ प्राचीन अइ । छाख दिकदारो 
अछेतो नि दिचते एइ खेप समस्त मिथिडा 
मे पूजनोत्सव होएत आ बहुतोठांम सांह्कृ- 
तिक-कार्यक्रम होएत | मोर्चा समत मुद 
युवावर्ग ठं निवेदन करेए जे समन्त तांत्क- 


तिक कार्यक्रम मैथिली मे कश्ळ जाय | 


जतय कतो नाट्क मंचध्य दो से निश्चितरूपे 
मै.थळी मे देवाक चाही । माइक अर्चना 
साइड माषा में हो--कोठक भाधामे 
ङिन्नहु नहि! गंगाबछक बदल्या तारी- 
दारूझ उपयोग सर्वथा अनुचित--से ध्यान 
राखळ जाय । 


_ मिथिलाक छी--मैथिछ ङी 
मै.थडी बचाउ--हिन्दी इटाउ 


मैथिली बाजू, पढ़, लिखू । समकाण 
मैथिली मे करू | 





चन्दाक द्र | १ - 
"छक प्रति पचास पाइ 

इळ्वाना पांच टाका 

पाँच ठाळक बीड टाका 








उमाचार सुत्र सं ज्ञात मेलए जे दडि- 


अंगा अंचल मे हैज्ञाक .प्रकोप छेक।. 


बाढ़िक नाद्‌ शहि तरहक महामारिक पसरः 
नाइ कुलु नब घटना नहि थिकॅक | वाढ़िक 
समय बाताबरणक ठंगहि पेय ज्ञलक दुषित 


म गेनाइ स्वाभाविक छेक आ ६ महामारीक्‌ - 


बन्म प्रायः एद्दीठाम सं होइत छेक | परंच 
अचरज्ञक बात त.ई छेक चे शहि सं बच- 
बाक छेळ खरकार द्वारा कुटु तरइक मयात 
पढिने नहि मेळ-नहि होइत छेक। 
जलन रोग पूर्णतः पठरि ज्ञाइ छइ तखन 
सरकारी यंत्र सक्रिय होइत अइ -ठोकके 
उकवा-फुठिशबा केल | आना सरकार के 
बीमारी रोकनाइ सं बीमारी पखरनाइ मे 
लाभ छेक कारण ओकरा चमचा सम के 
कमेवाक स्वर्ण-घुयोग भेटेत छेक भा सरक़ा- 


` रक पाया सक्षत होइत छेक। हाय रे 


अभागळ मिथिलाक लोक ! कि आबु भो 
सर नहि चेतत आ एहि कृतिम रोग-यातना 


सं मुक्ति पेबाक प्रयास नहि करत ? 'ओना , 


ई बात त भविष्ये मे स्पष्ट होयव परऊच 
श्तेघरि सष्ट छेकजे जं आवहु ओ नहि 
चेतत द - 'ओङर दुखक नहि ओर' छागि 





बितरक लोकनि सं 


~ o> 
सकत -छक | 


'देठिळ बयना' क शजेन्सी छेड़ सम्पर्क कर-- 
` वितरण व्यवश्यापक, 





विज्ञापन दाता ळोक़ति सं = 


* -अदणोदय प्रकाशन, 


'दे|[सळ बयना' मे अपन विज्ञापन दय लाभ उंठाढ |. कम खच मे सुन्दर दंग तं 


भश्रिक प्रचारक छुक मात्र साघन 1 


#० 


£ 


संम्भक करू . 


` विज्ञापन व्यवस्थापक 


अरुणोदय प्रकाशन, 


लेखक / पाठक लोकान सं निबेदन 


अपन मोळिक आ अप्रकाशित रचना देसिळ बयना म क्रकारीनाथ पठाड | 


२. 'देखिळ बयना' मेथिळी आन्दोळनक मुख पत्र थिक : आन्दोलन सम्बन्धी 


रना के' अग्राधिकार देळ ज्ञायत 


३. मिथिळा-मेथिळी सं डन्पकित समाचार पठाड | 
४. 'देसिळ वयता' स्वस्थ विचार आ रचनात्मक सुम््रावक स्वागत करेळ । 


कह लोचन कविराय . 


जगन्नाथ बिनु नाथ फे तोड़ल पगद्दा छान 
खड उमकी माइंय सतत निधिन कएळ बथान _ 


निधिन कएल बथान 





माळ ई सरङपताळी 


अष्पन के खाएत सोचत शुभ अनके खाली 
कह छोचन कविराय बजा नट जुळ्दी छगबू नाथ 
- बेचू वरु कसाइक हाथे' ई अळ्च्छ जगन्नाथ 





मस्णोदव परकञ्छन, ६१, दुस्तर अळाम रोड, कककुत्ता-3०० >३२ क लेड श्री महेस्वर खा द्वारा प्रडाझित तथा पायनिवर आट प्रिंट्ठं, ३२-बी. बृन्दावन बेशाख स्ट्रीट, 
ऋचा ५ मे मुद्रित | उम्पादक : श्री जनादन सछा 
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चेत कबडडी 


चेत कत्री अबे छो 
तोरा ले किछु ब्बे छो 
जतय बहै छइ गंगा-कमळा- 
तकरे. गीत सुनबे छी॥ 
ज्ञाहिं माटि सं जञनमछि सीता 
सएद हमर ई घरठी 
याङ्कबल्ञ्य गोतम, कपिछ के 
भूमि रहत ननजि परी 
घुग्गो शास्त्रक गप्प करे छड 
तरे गोत ' सुनबे छो॥ 
ई ठोरिक-सल्हेसक धरती 
ई शिवसिहदक धाम छइ 
महादेव :बनि चाकर अएला 
मिथिला देश मद्दान झइ 
- ज्ञाधरि चान-छुरुज ता रते 
सदए शपथ दोहरे छी । ` 
_ रामळोचन | 


मेथिठी सिनेमा 
हार प्रोड्यूसर मेटि जाथित ६. माठक 
अन्दरे फिल्म बनि के तेयार भ जायत। 


आना छूहि लेश इम बिहार सरकार त सेहो - 


- सम्पर्क करवाक प्रयास कष्ट्ल पर्व सरकार 
दिस सं पत्रक उत्तरो तक नहि भागि 
* सकल | 
(कलम आइ आनो दृष्टि उं उपयोगी 
अछि। आह बेकारिक जे सम्या छेक 
तकर बहुतदूरघरि समाधान एहि माध्यमे 
भ सकेत छेक । कतेको युवा दृद्ध कशकार 
मे त कमिशियन के रोजी-रोटीक संगि 
अपने प्रतिभा विकासक सुयोग मेटे सकत 
छनि । बम्बइया फिल्म सम, जे विशेष क 
सत्त मनोरंजक होइ, छाखक लोख टाका 
मिथिलांचळ सं ल जाइछ। मैथिली 
फिल्म मेने ताइपर रोक ळगतेक आ घरक 
पाइ घरे मे रइत । मिथिला$ व्यवसायी 
. ळोकनि देखा-देखी बहिमे अग्रसर होय- 
` त्राइ। फिल्म उद्योग क आर्थिक सहयोग 
कळ छंगो केन्द्रीय संस्था छे क--शन* 
छफ० डी० सी ( National Film 
Development Corporation ) जे 


राज्य सरकार माध्यमे फिल्म उद्योग के भथ . 


सहयोग देत छेक । महाराष्र १० बंगाल, 
तामि. नांडू, उड़ीसा, मणिपुर आदि राभ्यः 
* सरकार शहि सं प्रचूर टाका ल्य अपन 


भदणोदय प्रकाशन, '६१, सुल्तान अलाम रोड, 














देसिळ बमना 


क लोकनिक दढि 

भंगा प्रतिनिधि सूचित केडनिहें 
जे स्थानीय मिथि जनसंधर्ष मोर्चा 
नवम्वरक दोसर सप्ताइ मे एगो. दुदिना 
सम्मेलनक आयोजन कसय ला रदळ-ष । 

पहिळ दिन मिथिळाक सर्वांगिण विकास 
पर विचार-विमर्श होयत । हि मे समस्त ` 


- मिथिव्ाक प्रतिनिधि भाग लेथि तकर 


प्रयाठ चडि रइळ छू | दोठर दिन विराट 
प्रदर्शन इोश्त जाहि मे ल्गमग पचाठ 


इजार लोड 


हार लोक के भाग लेशक वाठ अइ | 

बनउंघर्ष मोर्चा इहो निर्णय लेडक छ५ 
जे मार्च. १६८२ मे बनझूपुर मे एकटा 
अन्तर्राष्ट्रीय मैथिंडी ठाहित्य सम्मेलन 
आयोजित करत । कार्यक्रम ऽउफळता 
लेल 'देखिल बयना'क शुभकामना । 

x x x 

टि्ली-इमरा लोकनिक दिल्ली प्रतिः 
निधि सूचित केलनि्े जे अखिल भारतीय 
मिथिला संघ, दिछ्लीक तत्वावधान १४ 
सितम्बत के. होमयवळा प्रदर्शन | १४४ 
भंगक कार्यक्रम तत्काळ स्थगित भ गेट । 
ई कार्यक्रम कहिया घरि देत से अशात 
अद ! जञातव्य जे श्री मोगेद्ध झा, छम० 
पी० छि संस्याक पृष्ट पोशक छथि तथा 
राजेन्द्र यादव, हुकमदेब नारायण यादब 
शिवंचद्ध का (सांसद) आदिक सहयोग 
शहि संत्या के प्राप्त छइ । . देशक राज: 
धानी मे देबाक कारणे तथा राजनेतिक 
नेता टोकनि छात्रछाया मे रइवाक कारणे 
ई संस्था निश्चिते मिथिङां मैथिली निमित्त . 
बहुत कांज क सके-श आ' इमरो लोकनि 
तकर आशा करेत छी । बेंदी त भविष्ये 
कइत | 


SS कसम ुफामक 


अपन राज्यक फिल्म उद्योग के बढ़ा रहल ' 


भछि परञ्च बिहारक अकर्मण्यताक कारणे 


. बिहार राज्य शहि तं बंचित अछि। एकर 


हिस्साक टाका बम्बइ मे फुका रहल छक । 
बिहार सन पेघ आ सम्पत्तिशाली प्रदेश मे 
छ्गो फिल्म त्टूडियोतक नहि भेनाइ केइन 
लझ्जास्पद विषय थिक से सहजि सोचछ 


_ ज्ञा सकेछ । कवी छेक जे बरे बुरिबक त 


जेतु के लेत ? पता ने बिहार सरकारक 
है बुरिबके छेक अधवा ओ बिहारक विकास 
नहि चाहैत अछि | परंच स्थिति यदू छक 
भा मिथिलाक संगहि समस्त बिद्दारक 
लेखक, कलाकार, तक निशियन सरकार सं 
ई अपेक्षा रखेत अछि जे ओ भाबहु' शहि 
दिसा मे सतर्क होअओ आ समुचित प्रयास 
क करओो! 

श्री कान्त मंडळ 


कलकन्ता-७००.०३३ 


आन्दोलन समाचार 





मेथिही मुक्ति मोर्चाक अपील 


मिथिश मे दुर्गागूजाक परम्परा बड़ 
पवित्र आ प्राचीन अइ । छाख दिकदारो 
अछेतो नि दिचते शइ खेप समस्त मिथिडा 
में पूजनोत्सव होएत आ बहुतोठांम सॉल्क- 
तिक कार्यक्रम होरत । मोर्चा समत्त मुद 
युवावर्ग सं निवेदन करेद जे समस्त ठांत्क- 
तिक कार्यक्रम मैथिली मे कशळ जाय । 
ठय कतौ नाटक मंचल्य हो से निश्चितरूपे 
दरे यडी मे देवाक चाही । माइक अयना 
साइक माश्या मे हो--कोठक मामे 
ङु नहि! गंगाबछ्क बदला तारी 
दारूळ उपयोग उवंया अनुचित--से घ्यान 
राखल जाय । 


मिथिलाक छी-मैयिळ ढी 
ते'थडी बचाउ--हिन्दी इटाउ 


मैथिली बाजू, पढ़, टिखू । समकाल ` 


मैथिली मे करू । 
न 
चन्दाक दुर a - 
` छक प्रति पचास पाइ 
सल्याना पांच टाका 
पांच वाळक बीड टाका 
बितरक लोकनि सं 





` अक्हूह्षर १६८१. 





प्लस असगरे नहि. 


` अबेछ 


समाचार सुत्र सं शात मेळष ज दडि- 


अंगा “अंचल मे हेज्ञाक .मकोप छेक ।. 


बाढ़िक नाद एहि तरहक महामारिक प्र 
नाह कुनु नव घटना नहि थिकेक | बाढिक 
समय वातावरणक तंगहि पेय जलक दुषित “ 
म गेनाइ स्वाभाविक छेक आ ई मद्ामारेक 
बन्म प्रायः एद्दीठाम सं होइत छेक । परंच्‌ 
अचरजक बात तई छेके ६६ तं बच- 
दाङ ळेळ सरकार द्वारा कुटु ठरइक मयात 
पहिने नहि मेळनहि इहोइत चं! 
जखन रोग पूर्णतः पठरि बाइ छइ तखन 
खरकारो यत्र सःक्रय इाइठ अइ -छाकके 
ठकबा-फुठिष्ट्वा छेल। आना सरकार के 
बीमारी रोकनाइ ठं बीमारी पठरनाइ मे 

भ ठेक कारण ओकरा चमचा समके 
कमेवाक स्वर्ण-सुयोग भेटत छेक भा छरक़ा- 
रक पाया सक्षत होइत छेक। हाय रे 
अभागळ मिथिलाक लोक ! कि आन्हु भो 
स नहि चेतत आ हि कृतिम रोग-यातना 
सं मुक्ति पेबाक प्रयास नहिं करत ? आना . 
है बात त भविष्ये मे स्पष्ट होयत परश्च 
इतेबरि सष्ट छेक जे जं आवहु ओ नहि 
चेतत त _ 'ओकर दुखक नहिं ओर' छागि 
सकेत छक | 


'देसिळ बयना' क घुलेन्खी लेट सम्पक, कर 
वितरण ब्यवश्यापक, 





बिज्ञापन दाता छोक़ति सं = 


'दे|सऴ बयना' मे अपन बिज्ञापन दय लाभ उंठाव | 


भश्चिक प्रचारक छुक मात्र साधन । 


` “अझुणोदय प्रकाशन, 





sR. SNES MISS SOS ts St, चलन क द 


म खर्च मे सुन्दर दंग सं 


> "ऱ्ह 


सम्पर्क करू . 





लेखंक / पाठक 


लोकान सं निवेदन 


` बिज्ञापन न्यवश्यापक 


अदणोदय प्रकाशन, 





थिक ! आन्दोलन सम्बन्धौ 


"१. अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना देसिळ बयना मे प्रकाशनाथ पठाड | 
२. 'देसिळ बयना' मेथिळी आन्दोळनक सुख पत्र 
रचना के' अग्राधिकार देळ ज्ञायत । 
३. मिथ्चिळा-मैथिळी सं सम्पकित समाचार पठाइ । 
४ 


देसिळ बयना' स्वस्थ विचार आ रचनात्मक सुम्हावक स्वागत करछ । 


कह लोचन कविराय, 


जगन्नाथ बिहु नाथ के तोड़ळ पगद्दा छान 
खइ उमकी माडय संतत निर्थिन कएछ बथान _ 


निधिन कएल बयान 


माळ ई सरङपताळी 


अष्पन कं खाएत सोचत शुभ अनके खाली 
कह छोचन कबिराय बजा नट जल्दी छगबू नाथ 
- बेचू बरु कसाइक दाथे' ई ,अश्‍्च्छ जगन्नाथ 


ककय 


क लेंडे श्री महेश्वर भा द्वारा प्रकाशित तथा पायनियर आर्ट प्रिंटव, ३२-बी, बृन्दाबन बेशाख स्ट्रीट, . 


कलकत्ता ५ मे मुद्रित | सम्पादक श्री जनादन भा 
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: थिक। कइवाक प्रयोजन नहि जे जहिया कुहियो विद्यापति ल्तृति पर्वक शुभारंभ जे 


- बर्गबादी दृष्टिकोणक॑ कारणे विद्यापति के छोड़ि आर समस्त विभूति छोकनि कें | 


सेथिल्ली स्व॒च्छि न्तोर्च्याळ्ळ प्रच्छच्य स्नास्तिष्छ प्यत्र 


त वः 











































न्द्रो MR, मिता नस +म>क 


अन्यान्य प्रान्तीय सरकारे जकाँ बिहार 
सरकार सेहो बुढ़ारी-भत्ता योजना चाळू 
केलक भकि। ई भत्ता बु डोक के मेटेत 
छेक जे काज करेक जोकर नहि रहैत अछि 
तथा गुजर-बसर करेक दोसर द्वारा नहि 
रहैत छक । स्वभावतः लोक शहि योज- 
नाक स्वागत केलक । परडव प्रइन उठेत 
अछि कि सरिपहु ई भत्ता अवक्त-भघद्दाय 
बुढ़- पुरनिवां के मेटेत छेक ? भत्ता-दानक 
पाछा कोन भावना काज क रइळ अछि 
लोक सेवाक आ ने स्वजन पोषणक? कि 
छतौ तने घृणित राजनीतिक गुटबन्दो 
कान क रहङ अछि ? 


वर्ष १ अंकर 


सः्पादकीथ 


नवम्बर, १६८१ 





विद्या ँ करे 
पति स्म्न॒ुवि-पवे 
कोनो जातीय विभूतिक स्मृति पर्वे मनेबाक पाछा निर्विवाद रूपे शक गोट महान 
आ पवित्र उदेश रहैत आयड अछि। इमरा जनते, ओ उद्देश थिक ओइ विभूतिक 


व्यक्तित्व आ कृतित्व सं शिक्षा लेताइ हुनक स्मरण सं जातीय गर्वबोध आ चेतना जाणत 
केनाइ आ जातीय एकता कें सशक्त केनाइ जे कोनो नातिक सवांङ्किण विकासक मूळाघार 


देखि बयनाक घनस्यामपुर संवाद 
प्रतिनिधिक अनुछार छूहि भत्ताक नाम पर 
खुळि के स्वनव पोषण आ राजनीतिक दळ 
बाळी चलि रहल अछि तया अगिळा 
चुनावक आधार क्षेत्र तेयार केळ जा रह 
अङि । ई मत्ता ओकरे भेटेत छेक ने 
मुखिया सरपंचक सम्पर्कित हो, सत्ताधारी 
दलक समर्थक हो । भनहि ओकर उमेर 
तीस-पेंतिसे किटक ने होइक आ ळगानी 
मीरानी किक ने करत दो। किछु ओइनो 
व्यक्ति के भेटेत छेक जकरा सं अगिला 
चुनाव मे नौक सझ्योगक उमेद सरकार 
क छेई । दोसर दिस जे सत्ते अवहाय अछि 
तकरा संग पूर्ण ब्डेकमेड केळ जा रहर 
डेक । डाली-हारी चढ़ेबाक पश्चात किछु 
लोकक मनोकामना त पूरा भ जाइत छेक 
वरड्च जे दोसरदलक समर्थकक रूप मे 
चिन्हार अछि अथवा डाली-हारी चढ़ेवा 
में अप्तमर्थ अछि--तकरा छेंछ कोनो द्वारा 
नहि छेक 1. बी०डो०ओ सं छस० डी० 
ओ० तक दौढ़-चढ़द्ा केळाक बादो छुच्छ 
आइबासन छोड़ि आर किछु प्राप्त नहिं. 
होइत छेक। दहि अजंगुत-अनटोटछक 
बिरुद्ध जं कतो केओ चाजळ त ओकरा 
पाछा सरकारक वर्दीघारी “सं ' बिना बदी 
बला सिपाही घरि लागि पड़ेत छेक आ 
-ुल्साथरि वेसा देत छेके । 

छहन कटा घटना भि मनीगाछी 
कक पूर्वी क्षेत्र । कुँ दाइश्कूळ में 
विशाल जनसमावेश छळेक । ब्लॉकक सभ 
कर्मचारी, याना-प्रभारी आ केत्रक छुम० 
शळ० ९० प्रो० श्री नागेन्द्र का उपस्थित 
छलळाइ। टाका बांटड जा रहल छल | 
महावीर पासमान पंक्ति मे ठाढू छलाइ | 
| नाम स्वीकृत मेळ .छर्लान तं पाइ भेटवाक 


कोनो मनीषी, कथने दोदताइ तिनका मोन में इह पवित्र भावना सन्निहित छळे 
-होश्तनि । ह~ ४ 

भोना त मिथिला मे एक सं एक विभूति भ चुकळ छथि आ सभक स्मृति पर्व 
मनभोनाइ संभवो नहि डुमना णाइछ। तथापि कविशेषराचार्य ज्योतिरीरवर ठाकुर, 
कविप ते विद्यापति, मद्दाकचि डाक, महाकवि चन्दा झा, महाकवि छालदास, महाबली 
छोरिक, छोकसेवक महावीर राजा सल्देस भा दोनाभद्री आदि विभूतिक स्मृति पर्व 


मनओनाई वर्तमान संदर्भ मे बढ़ बेली महत्व रखत अछि । किन्त खेदक विषय जे 


देल गेल आ विद्यापति स्मृति पवे सेहो अपन उद्देशः पूर्ति मे पूर्णरूपेण असफल प्रमाणित 
भेळ अछि। ह+ 


आजुड विद्यापति-स्मृति पर्वेक जे रूप अछि से मिथिडा-मैथिलीक नाम पर कलंक 
छोड़ि आर किछु नहि थिक। सॉंध्कृतिक कार्यक्रमक नाम पर हिनराक नाच होइत 
अछि, कवि सम्मेङनक नाम पर गाहीक गाही भाट सम फकडा पाठ करेत अछि आ. 
भद्वरिया बेग सत कंड फारि-फारि भूइ होड लोक सम अगना के मैथिठ्रो सेवक कहि 
प्रचारित कोत अछि। ओतबे किटक मियिडाक मिप्जाफर-बवचंद सम सेदो एदि 
मंच पर पूजित होइत अछि। आहि मद मे ळाखो टाका फूकि देळ जाइत अछि | 
एकमात्र पटना चेतना समित एहि मइ-मे लाख टाकाक लगभग खच करेत अछि । 
नं स्पष्ट करी त आइ जे विद्यापति-सट्रति पर्बेक विकृत रूप अछि तकर पूणे श्रेय शरी 
संस्था के छेक । 
कनिति विद्यापति मशन विद्रोही-प्रगतिश्ीळ कवि छलाइ, वीर कवि काइ, लोक 
कवि छलाह आ छडाइ महान दार्शनिक, राजनीतियेता, समाज सुघारक। परव 
दुक बात अछि जे आइषरि मात्र शङ्गारिक कबि या कलनोकाळ भक्तकवि कहिं 
हिनका अपमानित कएछ जाइत रइळ अछि आ ताइ देवु सम सं उपयुक्त मंचक रूप मे 
प्रयोग करड जाइत रइ अछि दिनके स्मृति पर्वेक मंच । मैथिलीक नाम पर जे सता- 
चिक संस्या बनल अछि ओ साळमरि भनहि मुइळ पडळ रहओ परञ्च छदि अवसर पर 
ई पर्व मना अपन बीबंवता के प्रमाणित करबेंटा करत । 
आइ समय भावि गेल अछि जे शहि घृणित आयोजनक' मात्र बहिष्कारेटा नहि 
झुलि के विरोध हो। दहि मे खर्च होमयबळा पाइ सं मैथिली पोयी-पत्रक प्रकाशन 
हो तया मैंथिडीक ठरकारो मान्यता छेड हँबर्थक मद मे खर्च हो | इछइ विद्यापतिक प्रति 
सभ तं पेघ आ पवित्र श्रद्धांजलि शोष्टत । जय मैथिली 


निज भू “भाषा ` दित मरय 
मरय ने, अमर मेत अढि 





- तकरे गाथा तनि ई पूर्ण आशा नेने । परडव जलन दाता ळग 
गाओत, सदा "में त अळि पहु'चळाद त आकाश-पतनक स्थिति। 
तीन पीढ़ी सं दोसरक जमीन म॑ वेव 
विडी इकति मोचा महावीर पासमान में आव बोनि क्रेक 

कलकत्ता 


बुत्ता नहि छनि | हुनक अपराध छलनि जे 


स्य॑सिध्याच्त व्विज्तु सैञ्चित्ठीव्ळ . ॐो 
स्नान्नच्चित्न व्ति्ञु न्नि्चिळा ध्याच्त 
ज्डाछि-ज्ानि स्वुळुं चि ७*व्ब छन्न 
न्निथयिळ्ाष्छ  स्जन्नाच्य 


बुंढारी-सत्ता बनाभ साक राजनीति 


ओ सी ०पी० आइ के 'बोट' देने छळयिन | 
महावीर पासमान बइमान नहि छथि। 
जमीन्रार जलन हुतका उजारय चाइलकनि 
त सी० पी० आइ० मर्देति देने छलनि 
आ अजनो विपत्तिक समग्र मइति करेत 
छनि। ते सी० पी० आ० इ० के वोट 
देनाइ हुनका उचित बुकेल ने । 


महाबी पासमान टाका नहि मेश्ला सं 


हताश्च नहि मेडाइ । ओ बी० डी० ओ० . 


ळग अपन फरियाद्‌ पहू'चडनि | परञ्च 


` ताइ सं किछु नहि मेलनि | स्थानीय युवके 


समर छदि अनीतिक्‌ विरोध केळक त सर- 
कारी अफसरक कोपभाजन बनि गेल | 


' अन्ततः पूर्ण समर्थेन अमाव मे ओहो सभ 


चुत्पी साचि ळेळक | बी० डो० ओ साहेब 
के एतबे सं संतोष नहि मेडनि त दरोगा 
पुळिठक संग एकरा छोकनिक घरपर आक 
मग केऊनि | सरकारी अधिकारी 'ळोकनिक 
आंगन मे प्रवेश अन्ततः छोक के अनवोंदात 
ळगळेक आ कर्तव्य वोध णगले$ | 
आरंभ भेळ थापर-मुक्का सं हिनका लोक- 
निक स्वागत सं 'उब्रि नहि सकळाइ। 


` स्थितिक गंभीरता देखि उशरी एम० एल? 


७० साहेब प्रकट मेलाइईं आ अग्न दाव सं 


सरकारी अफसर छोकनि के भगेबा मे सफल - 


सेडाइ । संवाद पठेबाक सप्रय घरि दरोगा 
साहेब अपन क्षेत्र सं फरार छथि । ओना 
ओहो वेवळ नहि छाय आ कश्कटा फरबरी 
केश दर्ज क के युवक छोकनिक नामे वारंट 
जारी करा देने छबिन | एहिना छयि केलू 
पासमान । टाकाक वदला हुतक घर उजारि 
देबक पड़यंत्र नीक जकां रचळ था रहर 
भि । 


ची० डी० ओ० एस० डी० ओ तं 
छम० एह० छ्‌० आ मंत्री घरि गुप्त घमः 


'मौता मेळ अछि तें शिक्राएत जते होइछ 


तते चपा जाइड। दोसर एहना स्थिति मे 
शिक्ाइत वा विरोध करने के करत ? येह 
थिक बुदारी-भत्ताक वास्तविक स्थिति | 


--जयदेव लाभ 





नव पोथी । 
सुविख्यात लेखक ड(० ब्रज किशोर वर्मा 
मणिपदूमक सामाजिक उपन्यात 
अध्य्ता री टव्य र 
कौनूं आ. पढ़, 





हक 











| देसि 'बयना 


संस्कृतक सारापर सचाक बबूर' 


संस्कृत भाषा मात्र मिथिळेटा मे नहि, 
समस्त भारतःर्घं मे देवभाषाक नामे ख्यात 
अइ आ एकर लिपि, जे वर्तमान मे मैथिली, 
हिन्दी, नेपाळी आदि लेखन में प्रयोग 
होइए--देवाक्षरक नामे | ओना त देवता- 
एक अस्तित्व संदिग्ध अइ तखन हुनका 
लोकनि द्वारा कुनू भाषाक प्रयोगक प्रश्ने 
'उठओोनाई भनगंछ, परञ्च छतबाघरि सत्य 


~ ड हि. 
जे हिन्दूक समस्त घमं ग्रंथ छरी भाषा मे ` 
छेक। ओतवे किएक, एकर जे विञ्ञाळ ' 


साहित्य भंडार छेक आ दीर्घ परम्परा छेक 
से एखनो ङुनू भाषाक हेतु इर्ष्याऊ विषय 


` भसकछ। किन्तु; सभ होइतहु' ई भाषा 


भृताबस्था क प्राप्त भेळ आ तकर छकमात्र 
कारण छेक ज ई कहियो लोक भाषा नहि 
बनि सकल | 


,_ .एमहर बर्ख दिन सं मिथिछांचलक 
संगहि समस्त बिहार मे संस्कृत प्रेमक बाढि 
सन आबे गेल'ए । भरिसके कुनू गाम 
छुटच हो जांइठाम रस्कृत विद्य'छयक 
स्थापना नहि मेच हो से भनहि कागतेपर 
किएक ने मेळ हो। ई भिन्न कया जे 
ओड गामक लोक संख्या हारो सं थोर 
छेक आ ताइठग्म पहिनहि सं अंग्रेजी अपर 
वा मिडिल स्कूल विद्यमान छेक । इहिठाम 
ई लिखि देर अनुचित नहि होत जे अंग्रेजी 
स्कूच मे सेहो संस्कृत पढ़ेबाक पूर्ण ब्यवस्था 
छे, भनहि से ऐच्डर किछक ने होइक | 
शइने ६६ गोट गाम अइ मघुबनी जिळाक 
करम ली | छहिठाम प्राचीन उंस्कृत पाठ- 
झा ग अ तरिक्त अंग्रेजीक मिडिड स्कूल 
'पहिनहि ठं रहछाक बादो दू गोट नव पाठ- 
शाळा खुजच्छ | एगो उंस्कृत प्राथमिक 
'छह माध्यमिक विद्याल्य आ दोसर तंस्कृत 
"प्राथमिक सह माध्यमिक वालिका विद्याल्य | 
एहि गाम ठं आध कोठ उत्तर अवस्थित 
पाचीमोइन गाम मे सेहो दू गोट प्राथमिङ- 
सइ-माध्यमिक संघ्कृत -विद्याल्यक स्थापना 
भ चुस्ल-छ । श्तौ पहिने सं एगो अपर 
प्राइमरी त्कूळ विद्यमान छेक आ घरक 


` अभाव मे मिडिळ स्कूल नहि बनि पओ- 


छेक जखन कि विद्यार्थी बड़ वेशी छेक | 
जे व्कू छेक से प्राचीन गुरुकुल जकां 
गाछी मे चडि रहळ छेक आ मेष देखिते 
गुदी लोकनि छुट्टीक घंटी इन-इना देत 
छथिन | अबोघ च्या सभ खशी सं कुदत 
फनत घर चड जाइए | घरक चिन्ता ने 
गामक, लोक के छेक ने सरकार के | भा 
लगभग घइने स्थिति मिथिलाक सभ गामक 
छेक, अपवाद कें छोड़ि । 


बिहार सन खिचरि प्रदेश मे आ खात 
के मिथिला मे, नाइठाम जातीय चेतना 
मामक वस्तु नहि छेक अपन भाषा-संत्कृति 
लं डोक पूर्ण उदाठीन अइ आ अपन 


: अधिकार प्रातिऊङ छड़ाइ मे नपु ठकठार 


परिचव द चुकछ-छू वाइठाम इठात्‌ उंस्छत- 
प्रेमक रादि देखि ककरो छरुन्ठा ळागि 


सकत छेक | की सरिपहु' ई संस्कृत प्रम 
थिक भ ने आन किछु?! | 
शहि प्रश्न सठीक्क उत्तर पेबा ळेळ 


इमरा लोकनि के कनेक पाछा जाय पड़त | - 


१० जुन १६८० के बिहारक वर्तमान मंत्री 
मण्डल अपन पहिल बेसार मे उदू के 
बिद्दारक दोसर रान्रभाषा  बनेवाक निर्णय 
लेलक | पहिने ई कहि देव आवश्यक जे 
उदू सेहो बिह्वारेक क्रिएक समस्त भारत 
मे कुनू सुसळानक मातृभाषा नहि छेक | 
भाषा घमंक नहि क्षेत्रक होइत छेक आ 
स्वभावतः जे जाइ क्षत्र मे स्थायी भावे 
निवास करंछ ताही क्षत्रक भाषा ओकर 
मातृभाषा होइत छेक। परञ्च इहो सत्य 
छेक | जं संस्कृत जेना हिन्दूक लेल तहिना 
उदू मुषल्मानक लेल आ खास के तथा- 
कथित हिन्दी प्रदेशक मुसळमानक छेळ 
घर्म भाषा थिकेक | मुसळ्मानक समस्त 
घमं अंथ ही भाषा मे छेक। ई भिन्न 
कया ने संस्कृत पंडित वर्ग जका मुछा- 
मौळवी के छौड़ि सर्वसाधारण के ई भाषा 
अक्ति ने छेऊ | किन्तु धर्मकः प्रति कने 
बेडी कट्टा हेबाक कारणे ळोक के एकरा 
प्रति मोह छेक भ बिनु जनने दुझने एकर 
समर्थक बनि ्ञाइश। विहार सरकार छही 
कट्टरता छं छाभ उउओळक | 

घर्म मंनहि जे ङुन्‌ किश्क नेहो 
छकर उतरक्तिश तत्ताक कबचड रूप मे मेल 
छेक | :ई मानव जाति के विभिन्न ट॒कड़ी 
मे बांटि ओकरा अब्बल बना देने अइ 
बाइ तं ओ एकवद्ध भय झोपणक विरोध 
नहि क सकेर । घर्म तर्वठाघारणक विरुद्ध 
महान षड्यंत्र थिक जे सत्ता द्वारा अवांघ 
शोषणक पथ प्रस करेश्‌। आ सत्ता 
भनहि राजतंत्र वा तथाकथित प्रनातंत्र ज 
किएक ने हो ओकर चरित्र एके छेक | 
उदू क मान्यता-घर्मक आधार पर जनताक 
विरुद्ध एक घृणित घड्यंत्र छोड़ि आर किछु 
नहि थिक | नन कंठरोध आ मझ्यारी मे 
कल्ह वक्तेवाक शहि घड्यंत्र मे बिहार सर- 
कार अपन , कुछळ नायक डा० जगन्नाथ 
मिश्रक नेतृत्व मे किछु ठमवक लेख सफळ 
अबल्से मेळाह । शहि नीति ठं छतेघरि 
अवत्से मेळे जे. आन्र मियिळाक कुनू 


मुसख्मान अपन मातृभाषा मैथिडी नहि. 


पढत ओकरा बदला मे उदू पढृत । मैथिली 

पढ़ने ओकरा नोकरीक आशा नहि छेक 

ज उदू सं छक | ई दिगर वात जं उदूं ओो 

नोकरी नहि दिया सकेत छेक--पहिळ खेप 

मे भनहि पांच-दस हजार के जीविका भेटि 

गेळेक । परञ्च प्रत्यक्षक सामने छोक प्रमाण 
हि तकत भइ । 


आइ भाषा विचारक बाइनेटा नहि . 


चीविोपार्जनक ठाघनो अइ | अंग्रेजी पढ़ब 
लोक श्री दुआरे आरंभ केळ्क आ एखनो 
पढ़श जे एकरा द्वारा जीविका मेटव सहज 
छेड । मैथिडोक ठरकारी मान्वठाक मांगक 
पाडा इश्इ कारण छेक । दोठर माठुमापाक 


गाम सं दूर : मिथिलाक सज़दूर-ऋ 
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कलकन्ाक ठेलावळा . 


महानगर कळ्चता उन बिडाल 'विक्र- 
सित आ व्यस्त' शहर मे बाट-छाद जाम 
रहनाइ साधारण चात छेक ओ प्रथवाओ ङे 
जेना रेइळ-खेइळ भ गेल छेक | ट्राम-बठ, 
ट्रक टेम्पू टेकली प्राइवेट कारक बीच सिक्छ 
ठेडाक अस्तित्व अनायासे ककरो ध्यान 
अपना दिव आकर्षित क छे मे शुभे रूपे 
सकळ होइश्‌ | ई जेना कहैत हो जे मनुक्ख 
सर्बोपारि थिक मशीन ओकरापर चिद नहि 
पानि सकेछ, ओकर स्थान नहि छ ठकेड । 
पेघ सं पेष कळकरखादा सनि ठे किटक 
ने प्रि बाओ गइ उद्योगङ. अखिर ओ 


नहि मेटा सकेछ । संविधानक पोथा जते 
मोट किक मै हो विदेशी ब्रातानुकूलित 
गोडी मे बेउळ ळोक आ ठेळा घिचेत लोक 
समान नहि भ सकट । 
ठेडायाङ़ी माने ओ गाड़ी जकड़ा ठेल 
कें ळ गेल बाय | ई बेळ्याड़ीक विक्ृतरूप 
चिऊ बाइ में जुआ अथवा बाळा नहि होइत 
छेऊ । छुकर मुइरा बेल्गाढ़ी बकां सठळ 
नहि रहैश अडिट दुतू झाड मन्न हाथ 
डढ़क झगइ खाडी रहेत छक बकर मुई 
मोट रडी छं मिळाओड रहेछ। शहि मे 
( ज्ञेबांश पृष्ठ ३ पर ) 


FT कवन न्या 


माध्यमे जातीय चेतनाक विकास तथा 
जातीय एकता सशक्त होइत छेक जे देश- 
नातिक सर्वाद्धिण विकासक मूछाघार थिक | 
इश्इ कारण छेक जे. १० जूनक पश्चात्‌ 
मैथिळी आन्दोलन एकटा नव मोड़ लेलक 
आ पहिल खेर मैथिळ सन्तान अपन 
शोणित सं पटनाक राजपथ के डुबा देळक | 
ई आन्दोळम नकारात्मक नहि सकारात्मक 
छळ, ककरा विरोध नहि अपन न्यायठंगत 
अधिकार प्रातिक छळ आ ते छकर आगि 
खनो प्रस्त्रळ्ति अइ जे समय पाबि कख- 
नहु दावानळ्क अन्म द उकश। ओना 
मिथिळाक जयचन्द-मिर्जाफर शकराप्रर 
अबस्ते संकीर्णता केडुळ ळगेवाक उवास 
केळक आ अउफळ मेळापर लोक के दिग- 
अमित करवा ळेल संस्कृत 'जिव्वा-विकाठक 
षड्यंत्र रचळ्क १ 
सरकारक छहि घोषणाक 'पाङा दू गोट 
उदयश्च छेक । पहिळ त मैथिली आन्दोलन 
के दिगञ्रमित ' केनाइ कारण मइसन्नी 
मान्यता छखनो लोकक मन तं 
नहि हव्लें-ए ब्राहमण आ कर्ण कायस्थ के 
छोड़ि आन बण रखनो अपना के मेथिङ 
कचा मे संकोच वोध करे आ अपन 
मातृमाका के माठृमाबाङ खू मे स्वीकार 
करवा ठं द्चिकिचाइश्‌ | लोकदलक उदय 
छदि विमेद कं बढ़ेंबा मे आगि मे धीक 
काच केळक | फळ्तः मैथिली आन्दोळन मे 
बहुलंज्यक ओद्दी वर्गक ळोक छळ जे संस्झ- 
तक पोषक रहळ-छ आ तंत्कृतक द्वारा ई 
दुविधा भोगी वर्ग अपन स्वार्थपूर्ति 'होइत 
देखि आन्दोलन सं विमुख भ बाबत | दोसर 
शहि वर्गक सरकारी चमचा सम के मास्टरी 


नामक 'कौरा' भेटि जेतेक आ' ओ सदा. 


सरकारक पाछा वाङड़ि डोल्वेत रहत । 
मुस्लिम तमुंदाय मे जे सरकारी चमचा छल 
तकरा उदू'क माध्यमे 'गर' ब्रा देळ ग्रेलेक | 
एंहि तहंहे शासक दळक पाया मजबूत बनि 
जेवाक पूर्ण संभावना छेक | ओना देतेक 
की से त भविष्ये कइत परज इंतेबरि 


निः्ठंडोच कळ बा उकेश्‌ जे अपन उसस - 


कृतित्वक अछेतो झियिन्स-मेशिळीक अबो- 
सातिक लेड पूर्ण जिम्मेवार इश्इ ब्राह्मन 
आ कुर्ग-कायल्य रहल-ए । 


से जे दो परञ्च उरकारी घोषणाक 
पश्‍चात आन्हागाहीत' तंत्कृत विद्यालय 
खुनय लागल । ओना त 'एकर अवधि बहुत 
पहिने समाप्त भ गेळेक मुदा स्कूळ' छख़नो 
खुजि रइळ्ष | दूतीन बल पहिने सं 
खाता-पत्र तेयार कश्ळ जाइछ आ . पटना 
जा क विक डेट! .मे लोक दरखाख द 
अवध । “इन्सपेक्षन चाज’ सरकार मात्र 
'तीन ठे ढाका रखने ठेऊ आ सेहो छे-पत्राठ 
उपरी देने 'वेङ डेट! मे बमा होइत छेङ | 
आर किछ देठो देने *इन्डपेक्डन' केनिद्दारक 
चदन करवाड अधिकारो छोड ङ सेटि 
नाइत छेंक । ऐरबी खे अपन केतक कगरेठी 
ऋुम० श्ळ० श्‌ वा पराबित नेदा कथि । 
द्निङा असिळा चुनाव मे "कोट'ङ एंटी 
चाही । 

माध्यमिङ विद्यालय वेड ब्योकरा नामे 
परती-परांत जे कुलू तरइक आठ कटठ़ा 
जमीन रजीष्ट्री देकक चाहो! खाता मे 
छात्रक नामक अमाव नहि जे होइत छेक | 


. अउली स्थिति देखने के करेछ ? उछामी 


बीन्दाबाद्‌ ! वोट बीन्दावाद !! गामकं बते 
जे भवंड छोड़ा छल आ खात कु 'इन्द्रा- 
लॉकिट वळा, चे मैट्रिक त नहि पातक 
उकळ मुरा कुनू तरहें माच्यमिकक प्रमाण पत्र 
उपर च चने अ₹--शहि त्कूळ मे शिक्षक 
बनि गेङ। ई भिन्न बात मेळे जे ओकर, 
संस्तक हिल्जय ठक नहि करव अवेत डेक । 
छ्गो शिक्षक महोदय विगत बखंक, खाता 
खाता तेयार करेत छलाइ बाइ में इमरा 
सोके मे ल्खिलनि ओऔष्मा अवकात? | 
एहि तरह संत्कृतक केइन विकास होत 
से त चूमले भइ तखन मैथिलीक अहित 
भवस्ते इशत । हमरा छोकनि संस्कृत-पाठ- 
शाळा मे पढ़ने छी मैथिलीक माध्यमे | 
सस्कृत पाठाला मे व्याकरण, भ्योतिष बा 
न्याय सभ मैथिडीक माध्यम सं पढ़ाओळ 
जाइत छळ 1 आजुक शहि त्कूलक भाषा हिन्दी 
छक संल्कृत एक विषय अनिवार्य, आबल्से 
रहतंक प्ररञ्च आन विषय सम अंग्रजी स्ळूळे 
छन रइतङ आ ठ त्रिमाषा झामू झाक अन्त- 


-गत छात्र मैंथिडी नहि उद्वा छेड बाध्य कशळ 


जाएत । इङ झब्द ने कही त तंत्कृतर 
लारापर उत्ताऊ बब्रक गाछ रोपवाक ई 


बड़यंत्र थिक | “अप्रदूत 


— 2S, 


मैथिडी आन्दोलन 





परिवार सदस्य होइतों मैथिली के अपन 
- बनिन अधिकार नहि भेट्छेक अछि । चौद 
. इम शताब्दी सं आठम शताब्दी घरि ल' 
गेलहु' मैथिली सम्मानित भाषा सूची मे 
ध्यान नहिपाबि सकळ अछि । मारत नेपाळ 
` पिला तीन करोड़क दावा वजनिद्ठारक होइतो 
आइ शासकीय निकाय सं उपेक्षित पड़ल 
अछि आखिर की कारण छे एहि अवहे- 
लगाक *? ही च 
एकर पुष्टमे खोजवाळे मेथिळी भाषा 
क? संग कशल्गेळ वर्ग वादी वलात्कारी सभ 
` कर कलई खोल पड़त । मैथिली के पौती 
चैटारी किंबा पोथी-पतराक परिधिमे समे- 
टिक? रखनिद्दार पुरना तंल्कृताह पंडित 
डोकनि एकरा जन जीवन सं काटिदेळ 
खोन्ह । ब्राह्मणेत्तर वर्गक लोंक एकरा अपन 
आघा मानवा पर तेयार नहिं भेडाइ । हुनक 
मानसिकता मे अटकळ पचळ ले. सन्देह 
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आपासं फराक राखिछेलन्दि। आ जकि 
“ ओ.बर्गजे दावा कयनिद्ार वगेक शतप्रति- 


१: लक शकर विराट भाषाभाषीक सूची होइतो 
| एकरा अह वर्गक भाधा हयवाक सरकारी 
ठप्पाक मारि भोग पड्लेक मैथिली के। ` 
भारतेमे नहि, नेपाळो मे सरकारी स्तर 
Et रिवा उच्च सरकारी ओइदाक छोक सम 
FE, उत्तरि ई० घरि इएइ घारणा बनभोने छडाइ 
1४. ' जे मैथिली एक वर्गक मात्र भाषा थौक | 
| मुदा तकर परिवतेन श्त भगेडेक अछि 
छत्त वहुडांशमे लोक एहिंदोध सं मुक्त 
» अछि। ' 

भारतीय क्षेत्रमे इमदेखेत छी मैथिळ 

` र्मे विराट असमानता । भाषा ल' क 
ऋखनो खोक भैथिळी अहंक भाषा अछि से 
कडवाळे' आन्दोलन करेत अछि। समा 
करेत अछि-पत्र पत्रिकामे विचार छपेत 
द, अछि | ई दुर्भाग्य नहि तं आर की भेळ । 
ss, पटना दरमङ्का सहर्षा, खनौडी, जयः 


RRIF Cy चा कि 


र्र नगर, रदिका, कलकत्ता, दिली, बस्वई- . 


Lo _ सभठाम मैथिली भाषाक मान्यताले" संगठन 
| व्या आ कार्यकर्ता सक्रिय छयि । बरोबरि काय 
ता क्रम सम घोषित रहल अछि। लोक सभ 
+ ` अमळ सेहो करेत रहलाइ अछि। मुदा, 
` ` मरा ्निते दिनका समके ्ाहिरपमे सहि 
योग भेटवाक चाही ताहिरूपमे कोनो कोन 
सं मेटेत नहि होयतनि से इरा आरे 
विश्वाठ' अछि | एकरो मूळ मे उथ् भाषा 
सम्बन्धी असम्बंद्धता प्रमुख क्रारण मानळ 
ज्ञा सकेछ । | 
भैनिली पत्र-पत्रिका निकलेत अछि। 
एलन तं आंबादर्जन प्रजिंका आ पन्न इमरा 
भागांमे राखड़ अछि 1 लहिना.खुशी होइत 
अछि ई जागरणेऊ दौर .देखिक.।. हिता 





रहनिहि से क्रमिक व्यवहार सं पुष्ट होइत, 
गेडन्हि आ ओ ळोकनि अपनाके मैथिली . 


शत बेदी छळ, एहिं दीशि रूचि नहि देखी . 


कृत्तौ दखक भान सेहो अछि-ई दीष जीबी 


ज्रेथिङक आन्दोळन बनब पढ़व | 


भारत आ नेपालक समृद्विशाळी भाषा | नहि रहिसकत ! एहि निराशाक की कारण 


» जैथिली भाषाक प्रति समवेत आकर्षणक 
अभाब ? 


भेथिलीक पुस्तक सम निकळेत भि । 
भैथिली अकादमी सन-सन मात्र सरकारी 
, संध्या निकालि पाबि रङ अछि। सेद 
ओकर तीनगोट लझ्यमे एकगोट मात्र पुरा 
म? रहल छेक । सुदा हि सं अतिरिक्त 


मैथिली पोथी प्रकाशनक की इलित छेक । 
छक तँ प्रकाशकक अभाव छपा नर्डि सकत । | 


लं छषियोगेळ तं कीनत नडिं। शकर मूल 


जे सेहो सम्पूर्ण मैथिल के भाषा झाहिल्यप्रति | 


जूगावक अभाव सावल लयवा चाही १ 
आखिर प्रैथिळी सम्बन्धी कोनो विका 
ठरु काख मे सम्पूर्ण सैशथिल्क् आसदयोग 
कियाक मडत्पूणे वाघा छि * आगन आाषा 
आ साहित्यक प्रति बिरार ख्यी छल १ तं 
इम कइब कहियो बताओ अन्हरजाली मे 


.फंचल लोक अव्हरागेळ अछि। भोतिआ 
गेल भक्ति । | 


"तए मैथिळी 'थान्दोल्नके दू दिशामे 
मोरू 1 एकटा गाम दीशि-टोसर अधिकार ' 
टीशि| शकटा महत्वपण दिशा मेल, गाम- . 


गाम, वर-चरमे पेसू । मैथिली भाषा अहाँक 


भाषा थीक सै ओकर चिनवारमे ल्खिउ | ; 


ओकरा बालबच्चा, सें समाच दें-दीआद 


सभक दीमागपे भरू । ओकरा महत्वदीओ । ¦ 


ओकर पटल लिखन समाङ के मंचदीऔक, 


हाथमे अडा टीऔक, नेतृत्व टीऔक ! 


अहमके ज़गवियाँ ओहिंवर्गक । ओं. बगे 


जागत मैथिळ जागत आ जलन मैथिल , 
ज्ञायत-सम्पूर्ण मैथिली जागत। मैथिली 


आम्दोळनकें मैथिळक आन्दोलन बनाउ । 


-_रामभरोस कापड़ि “भ्रमर : 


eT 
हठ लळा व्छ ठेच्छाच्त्रच्छा 


तया .नगढ रहेत छेक जे एक आदमी- 
ओइ मे पेसि के दाढ भ सके। बढ़दक 
स्थान मे इक्र आदमी गाडी घीचेछ्‌ ! 
` नाभिक नीचा रस्सी! पर छोर देत आ हाथ 
सं दुनू बांस पकड़ने । पाछा सं एक आदमी 
उत रहैत छेक । भरिगर बोझ भेने खगता 
अनुसार एक अथवा; आदमी दुनू कात 
ड = 
पहियाक पाछा सं जोर लगवत छक । कोनो 
कोनो ठेळामे जुआम स्थान पर हाथ दुक 
= 
बांस रहेत छेक जकरा दुनू दिस दू आदमी 
< ~ मा ९ 
पकडिकघीचष| ,.. . 
कलकत्ता मे लगभग १० हजार ठेला 


. छेक जकर बेसीं भाग बड़ा बाजार मे छेक | | 


ब्रढ़ाबाजार व्यापारक केन्र देवाक कारण 
Da ड. 
काज मेटब सईज होइ छक । आन अचळक 


उेछाबळा के कहियो कान मेटेत छेक कहियो | 


~ "७ 
नहि भेटे त छेक । जाइ बाट मे ट्रक 


नहि जा सकेछ ठेळा ताहू बाटे चि जाइठ। 
दोसर सामानक मात्रा कम रहने: ट्रक टेम्पू . 


कमाड़ा मे लाभ नहि भ-सकेत छेक-स्व- 
भाबहः ठेछाक प्रयोजन । , 
_ ई शैे्रांश पुष्ठ ४ पर ) 






बहिंन दाइ ! हे 
अहांक चिठठी भेटळ छळ ` “ 


, मुदा उतारा देवा मे भेल बढ़ बिलम्ब 


फूसि किए कही जे/छलहु बड़ व्यस्त 

'सरिपहु' की लिखी/वा किएक लिखी 

तकरे नञि क पओने छलहु' निर्णय 

तें बहिन दाइ ! , 

उतारा देबा मे भेळ विलम्ब | 

बहिन दाइ ! 

हम बनेत छी जे अहा एंहूबेर 

बनओने हब शामा-चकेवा 

तकने हृएव हमर बाट 

ळगळापर आंगि बिरदाबन मे | आ नजि पाबि इमरा - 
मेळ इश्व उदास / बहल इत आंखि ठं दंहो-बहो नोर। 
किन्दु बहिन दाइ ! 

अडां मानी वा नञि मानी 

चिक घरि ई सत्य / जे 

कुन दावानळ के नजि मिकाओळ जा--सकेछ 

सोबर्ना लोटा सं/आ, र 

जेना भदा लिखने छी-- 


` ठीके इम बड़ बदलि गेलोहें 


इम बुझेत छी | जे बिरदाबन / ओ बिरदाबन नजि -रहि गेल-ए 
आइ | एकटा नजि 


` हारक इनार चुमिला जनमि गेळ'छ्‌ / आ 


-इश्इ बिरदाबन थिक ओकरा सभक स्थायी आवा 
छ्कर पुरान गाळ सभक घोधरि मे 
एक सं छुक अंजोध विषघर करेण निवास 
आइ ” 
शहिठामक वसातो'.अइ विषयुक्त | सांसो लेबाक अनुपयुक्त 
तं 
इमरा विचारें | एकरा जरिए गेनाइ 'थिक नीक 
'मिकेवाक प्रयास सवथा अनुचित 
शक्तिक अपव्यय | जे करवाक थिक संचय 
आगामी कालिक निमित्त 
नखन कि इमरा लोकनि लगाएब 
-निझ्चिते लगाएब | ७छंगो नव बिरदाबन 
पटाएब | कुनू डबरीक पानि सं नञि 
अपन घाम सं | आ फुलाएब 
रंग-विरंगक फूल | अपन भाशाक अनुकूल. ' 
अपन कल्पना के देन वास्तव रूष | | 
बहिन दाइ ! - 
इम मानेत छी | आ अहू' मानब 
जे आइ / अपनने गाम मे 
इम सभ छी अन ठिया-अनचिन्हार 
ज्ञकर नञि छह कुनू पता-ठेकाना-- 


. ससिहु कतेक अवहूय थिक ई पीड़ा 


मुदा/ताइ लेल 
कथमपि उचित नञि कानव | बरन्‌ 
चीन्दब अपन शक्ति आ 
बाइरोक शब्द के अकानब--अा 
` छगो प्रण ठानन `> 
त कालि-आगामी कालि 
हमरो एगो परिचय रद्दत 
बिर्दाबनक हम--इमर बिरदाबन । 


->दाव्नत््रोच्ञन्व ला दकु र 








बहिनंदाइक नाभ एगों चिट्टी 
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चिट्टी. पुरणो 

देसिल. बयनाक प्रवेशांक भेटल । कतेक 
नीक.ळाराळसे वर्णन नहि कछ सकइत छी | 
वास्तव मे पत्निक्राक भाषा, विषय आभर 
सरू दन वेस सुन्दर आर उपयोगी भेळ 
अछि । ` शहि प्रयास हेतु अपना दिसि सं 
आर “सै थडी समाचार” परिवार दिसि सं 


- शतशः अभिनन्दन आओर शुभकामना 


SSS EF ER 


मता । भरिखक सहयोग देवा मे पाछू नहि 


स्वीकार करू । 
--डा० रूद्रकान्त मिश्र, इलाहाबाद 


देसिळं चयना पहुँचल । मन प्रफुछित 


भ्‌ गेल । इम हार्दिक झुमकामना व्यक्त 
करेत छी ओ पत्रिका पळश फुळछ्‌ से कामना 
करत छी । 
्देसिळ बयना' जन नीबनक प्रतीक 
चनए से हमर इच्छा अछि आ तलने 
बिद्यापतिक भाषाक समुचित . समाद्र 
होएत । 
"चिनु भाषाक लोक अछि 
ज्ञानू मृतक . समान 
चरेत घास पीबंत पानि 
मात्र. पद्युक समान? 
इमरा आद्या अछि ओ पूर्ण बिश्वास 
करत छी जे अपने जोक'न जाहिल्‍रूप सं 
मै थडी माक सेवा करत छी तकर मूल्य 
भावी पीढ़ी पेडे करत । 
` —डा० मदन मिश्र, भट्टपुरा 
जहिना देसिळ बयना सब नन मिठा 


इटब, विश्‍वास राखी । अगिला अंक सं 
यूज आपूर्ति करब । 
अपने लोकनि भै थळी लेछ जान-प्राण 
छगा देने छी । हमरो छात्र लोकनिक किछु 
कत्तव्य भय जाइत अछि जकर निवाँइ 
करब, से आशा अछि.। 
—वोरेन्द्र झा, दडिभंगा 
` देसिळ बयना'क पहिल अंक देखलौं । 
जौ ई - मैथिली मुक्ति मोर्चा के प्रमुख 
मासिक पत्र थिक तखन एकरा एतेक 
सामान्य ढंग सं छपने मुक्ति मोर्चाक अयश 
हैत । | 
इमर निवेदन जे एकर प्रकाशन स्तरीय 


हंग द॑ केळ जाए | मुक्ति मोर्चा एखनघरि 


की सम कयलक .आ भविष्य मे की सभ . 


करबाक योजना बना रहल अछि से ईमान- 
दारी सं छापि देल घाश। ओहि अंकक 
छक प्रति थी धर्मेन्द्र कुमरक पता सं पठा 
देल जाएं. | 'मिहर मे एक बेर भो मुक्ति 


' मोर्चा प्रति किछु अपमानजनक शब्द- 


सभक प्रयोग कएने छळाइ, जकर जबाब 
इम “मिहिर! मे पठा देने छलौँ:। 
नवीन चौधरी, इबड़ा 


.तहिना.ई पत्रिका सभ मै थळ पुत्र के मठ .. 





देखिल बयना 





मिथिला एक्सप्रेसक सामने धरना 


इमग छोऊनिक उत्तर कलकत्ता प्रति- 
निधि ननओळलनिहे जे गत २५. अक्टूबर 
` कें बिशाल संख्या मे मैथिउ युवक लोकनि 
हावड़ा टीन पर जमा मेळाह आ पञ्चात्‌ 
रेल पटरी पर घरना दय मिथिळा एक्सप्रेस 
के पचास मिनट घरि अंटकओने रहलाह । 
बाद मे अधिकारीक आश्वासन मेटलाक 


बादे पटरी मुक्त मेल आ स्वभावतः गाड़ी . 
` घंटाभरि विलम्ब सं प्रस्थान केलक । युबक 


लोकनिक मांग छळनि जे उत्तर बिहारक 
लेल मात्र दू गोट गाड़ी देवाक कारणे चड़ 
'दिकदारी होइत छेक ते गाड़ी. बढ़ाओळ 
लाय | पूर्व रेलवेक मैनेजर महोदय अपन 
आश्वासन पूरा करवा लेळ छठि पावनघरि 
हावड़ा वरौनीक एगो स्पेशल गाड़ी देवाक 
घोषणा तकर पराते क चुकल छथि | ओना 
त उचित छलेक जे गाड़ी समस्तीपुर तक 
नाइत आ रोज जाइत, परञ्च" 

मिथिला आ नाथे बिहार एक्पप्रेस-” 
इए दू गोट गाड़ी हावड़ा सं पहिने सम- 
स्तीपुर जाइत छळ आ आब गोरखपुर तक 
ज्ञाइछ । गोरस्वपुर चल गेने छतेघरि 


अनस्से . भेलेश जे भीड़ 'बढि गेडेश आ 


देखिल बयना आजुक आन्दोळना- 
त्मक कार्यक्रम मे छादि सं मैथिली ओ 
मिथिला के नव स्फूर्ति आ मृतप्राय सात्मा 
मे संज्रीवनीक संचार करय छहदि लेल हमर 
हार्दिक कामना अछि। पत्र पुत्रिकाक पृष्ठ 


चयना आपने मेष मत्र स्वर मे सुतड-सिह- 
रळ, डूवळेपिछडळल, भांग-ताड़ी-गांजा मे. 
डुबकी लेत मृतप्राय मैथिळ जनमानस के 
उद्वं लित करय एहि ळेळ हमर आहान 
अछि । हमरा जे सहयोग कब से देव | . 
--वेद्यनाथ बिमळ, गल्मा 


71 प्रिय पत्रलेखक बन्धुगण ! 
बय मैथिली । 

सुझाव आ सहयोगक आश्वासन लेल 
आभारी छी । एक खेप फेर कहि दी जे 
देखिल बयना? आन्दोळनक पत्रे थिक, 
फेशनक नहि । एकरं उद्देश आन्दोल्ना- 
त्मक चेतना जागत केनाइ थिक-टेडुळ 
शोभा बढ़भोनाइ नहि। 'एकरा ताही 
इष्टिञे देखल जाय। जं एहिमे कोनो 
खागि बुझना जाय तं निश उंकोच लिखी, 
ताइ तरहक रचना पठाबी= “हमरा लोकनि 
तकर स्वागतेटा नहि करव- -आमारी सेहो 
रहव । पत्रिका अपन उद्देश ग मे ्फलीभूत 
तखन होएत जलन कि छू हर प्रवेश गाम- 
गाम मे दोइ$--ई जन-जः1 लग पहुचि 
सकछ। एहि कार्य मे अपने ळोकनिक 


. सहयोगक अपेक्षा अछि र्रासे प्रास होश्त- 


ताही विश्‍वासक संग 


संपादक 


इकटा पुष्ठक अभिवृद्धि आवश्यक | देसिळ 


संगहि घुरतीकाळ लोक के मुश्फ्फरपुर वा 
समस्तीपुर मे चढ़ि पओनाइ असंभव भ 
गेले । छक त गेट पहिने सं बन्न रहे 
छइ आ जं कोनहुंना एक-भाप्न टा खुबवो 
केळे त मारि-पीट बभिशटा जाइत छेक 
लोक दू दू, तीन-तीन दिन तक :लाटफारम 
पर वेसळ रहैछ - शुखळ-पियामळ। आफिस 
फेक्टरी मे कान केनिहार के नागा मेळा 
सं से फ्रीशानी होइत छेक तकर अनुमान 
त सुक्तमोगीर क सकेश। 

लगभग बीत वर्ख पहिने सं इछइ दू 
गोट गाड़ी छेक जाइपर सम्पूर्ण उत्तर विहार 
नेपाल आ उत्तर प्रदेशक एक पेष भागक 
लोक के निर्भर करय पढ़ेत छेक । तहिना 
ई दिकदारी सेहो नव नहि छेक। ओना 
लोक संख्या छइ बीस बले मे कते बढ्डेक 
तकर अनुमान सइजे कएड जा सकेछ। तें 
खगता त ई छलेक जे गोरखपुर तक जं 
लाइन गेवे कणळ त ताइ लेल आर कम 
स कम दू गोट गाढ़ी देळ बइतेक भा ई 
दुनू गाड़ी समश्तीपुर तक रहैत । दडिभंगा 
तक बड़ी लाइन मेने ओतय तक बाइत | 
परञ्च उचित सं सरकार के की मतलब ? 
केदार बाबू गोरखपुर क्षेत्र क गाड़ी देळयिन 
सेइ की थोड़ ? मिथिरांचलक लोक मुइळ 


अइ तें'सीमांत क्षेत्र होइतहु' जयनगर के . 


कहय द्डिमंगाक बढ़ी लाइन सेहो गताल- 


खाता मे पडळ छेक । एहिं निमित एक . 
नहि अनेक वेर रेल मंत्रालय के लिखळ 
< गेलः, परञ्वं जवाबो.नदारद्‌। कमस. ` . 









सरकार 
तत गोर माउग गौरवे आन्हर। ते आव- 
इयकतां छेक जोरगर आन्दोलनक । दिरबा 
छुनि छेने स्थायी समाघानक अपेक्षा नहि 
कएल जा सकेछ । आशा अइ जे युवकगण 
अगिला दिन लेल तेयार रइता। देसिल 
चयनाक शुभ कामना । 


hasnt: mesial SSN PS 
च्छ त्ठ च्छऱ्ताच्ळ ठे 'छाव्ाच्छा 


डेलावळाक मेइनति सेहो रिक्सावळाक 
अनुरूपे छेक | बढ़ा-बाघ्नार अंचल मे एक 
डेळाक दे निक आमदनी ५० सं १५० तक 
होइत छेक जाइ मे तीन स चारि आदमी 
तक रहैत अइ? छदि मे चालिस टाका महिं 
नवारी थानाक सळामी लगत छक । ताइ” 
पर सं दिन मे ५-१० टाका ट्राफिक पुलिस 
के देमय पडेत छेक | पुल्सिक गारि भा 
'डुरबचन उपस्करे मे भेटि जाइत छ | 


अर verse EOE VE SN OP 
कह लोचन कविराय 





भ्रष्टाचार भगान छी इम | 


नवम्बर १६८१ 





छदि तरहे जे उपार्जन करेश. ताड मे 
अपन खर्च आपर्बार के प्रनिआडर। खेना 
इक छेल एकरा टोकनि के बेधी चिन्ता 
नहि रहैत छेक । नत' तत' मोड़ परं सतु 
भा! वला वळ रहैत छेक | सातुखा? पानि 
पीबि तृप्तम जाइए । राइत मे ठेळेपर सूति 
रहल। दिकदारी होइ छइ, बरिसकालःमे.| 
परञ्च घर भाड़ा लेबाक दस्म रहैत नहि 
छक | केहनो इरी मड़ेया लेत केइनो 
अंचल मे लेत स डेढ सेस कम मे भेट 
निहार नहि । दुरस्थ गेने काज मे अहुविषा 
हेतक | फळतः कठिन परींश्रमक परचातो 
खान पानक ठीक नहि रहैत छेर आतं 
इश्इ लोकनिक देह पर कहियो माउठ नहि 
होइत छक | 


एहि घघा- मे वेसो लोक भोजपुरी क्षेत्र 
क अइ। मिथिलांचळक मु गेर, मुजफ्फर 


“पुर चम्पारतक मजदूर सभ अइ । मघुबनी 


दड़िमंगा आदि क्षेत्रक ` मनदूरक संख्या 
रिकंशा मे बेषी छेक ठेला मे बड़ थोड़ । 
से जे कुनू घंघा मे किशक ने हो सभक-भ्रम 
आ भार्यिक स्थिति समाने छेक। सभक 
संग भपन डीइ डावर छोड़बाक विबसता 
छक? जीवनक प्रति मोह छेक आ श्रमक 
प्रति निष्ठा छेक | 


--मुजतबा अळी 










मैथिल-पुत्र कह्ाबे छी हम ॥ 





. महृगी के ळळकारे छी इम 
दुराचार कं जारे छी इम 
अन-घन-लक्ष्मी घर करेछी 
निर्धनता बेळाबे छी -इम॥ 


मेद-भाव के मेटवें छी इम 
'दंभ-द्वोष के घटे छी इम 
बाट-घाट मे दीप जरा के 
घर-घर ज्योति जगावे छी हम ॥ 


परिजन, भरिंबन हो वा इरिजन 
सभ स॑ हाथ मिळाबे छी इम 
हुकालोली गीत गवे छी 
नब उल्लास पारे छी इम ॥ 
“सूर्य नारायण मंडळ 





चमचा गुण के खाने थिक -कदैछ वेद-पुराण 
जकरा चमचा छइ जते से ततबेक महान 


से ततबेक महान 


राजनेता चेता 


युग 


प्रगतिशोळ कवि, कथाकार,- शिल्पी, ` अभिनेता 
. कह छोचन कविराय करय सभ संभव चमचा 


“भारत माम्य विधाता 


mmm i ><<___--४४४४४ नम >> ५." नी 
अरुणोदय प्रकाशन, ३३/५, डा० देवदार रहमान रोड, कलकर ॥-09०० ०३४ क लेल श्री महेश्वर भा द्वारा प्रकाशित तथा पायनियर आट प्रिंस, ३२-नी, बृन्दावन 


बेशाख स्ट्रीट; कलकत्ता-प मे मुद्रित ! सम्पादक  ओ जनादन का 


जय-जय-जय हे चमचा 
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बर्ध--१ 


अंक-+रे दिसम्बर, १६८१ मूल्य--पचास पचास पाइ 
शासक 


सञ्पादकीथ 
६ दिसभ्बर 


बख मे तीन सश पशं्ठि दिन होइत अछि | वेरा-वेरी एक बेर क सभ भवेत अछि 
भा चल जाइत भळि | दोठर तरहेँ की त बीति नाइत अछि | काळ्क्रमे डोक भोकरा 
बिसरि चाइत अङि | फेर दोसर ब्ल अवेत छेक आ ओहिना बीति जाइत छेङ | ई 
नियम भादि काङहि सं चळेत आवि रहल अछि भा घाघरि बिक्व-ब्रझाण्ड रहत चलेत 
रहत । पं 

परञ्च जे कोनो नियमक अपवाद होइत छेक । छहू नियमक भपबाद छेक | अप- 
बाद होइत अछि भो दिन जे कोनो व्यक्ति, समान वा घातिक मानस परल पर एगो 
अमिट छाप छोड़ि नाइत भछि | ई दिन लखन अबेत भछि त अपना संग ओहि विशेष 
घटनाक कया-गाथा क नेने अवेत अछि आ छोकक मानस परळ परक बिध्मृत प्राय 
स्मृति के पुनः नव क बाइत अछि | ६ दिकम्बर मैथिल न्ातिक छेल छददेने एगो दिन 
थिक, महे कि दिन । बख रूपी आकाशक तीन त 'चभोसठिटा नक्षत्रक बीच सूय. 
सन प्रखर प्रचंड: देनोदीतप । | 
र्‍ द दिन. यिकृ बहिया आमांचळ सं प्रवासघरिक मैथिल: पटना में - बमा" 





ल [मेळ छल अपने: संविधान सम्मत “अधिकार र प्रोत्तिक ` संघर्ष ''छेल र 


जमा भेळ छळ मायक दूधधन पवित्र अपन मातृभाषाक न्यायोचित सम्मान- 
अधिकार प्राप्तिकर संघे छेड। ई उछह दिन थिक हिया मैथिळक सिंहनाद तं 
ग्रगन गु जायमान भेळ छळ, शहर दळमलित भेळ 'छळ | ई उह दिन थिक 
नदिया न्यायक-बोरखाधारी अन्यायी जगन्नाथ मिश्रक सरकारक बोरखा उतंरि गेल छलेक, 
भासन डगमगा गेल छलक । सरकारी बर्दीधारी गुंडा सभ भातंकित भ उठल छल | 
लाठी गोडीक बळ पर बनंळ भा चळेत सरकार के फेर छाठी-गोलीक सहारा लेमय पढ़ल 
छलक | पर तयो सिंह शावक सन निडर मैथिळ सेनानी सभ अपन लक्ष्यपक्ष पर 
बढ़त गेल छळ । भोकरा पर ळाठीक प्रहार होइत रहलेक, भोकर रक्तक घार बहैत 
रहळेक किन्तु पण्र पाछू नहि मेळेक, मुंह सं आइ नहि बहरेलेक । बहरेलेक त उ 
ओनश्ी नारा—दिन्दू सुशलिम बीर जवान । इम सम छी मिथिला सन्तान || इमरा 
चाही माइक बोळ । आनक बोलो दूरक ढोल || 

आ ते ६ दिवम्ब( अन्यान्य तिथि सं फराक'अछि, महत्वपूर्ण अछि, अविस्मरणीय 
अछि | ई उशह दिन यिक जे मैथिली आन्दोलन के नव मोड़ देलक, सही रूप देलक 
आं मैथिळ नाति के छि कलंक सं मुक्ति दिअभोळक जे ओ अपन अधिकार प्रां लेल 
संघे नहि क सकत अछि, 'शोणित नहि” बहा सकेत अछि | आ ते मिथिला-मैथिढीक 
इतिहास मे.ई दिन अमर रहत | अमर रइत कलकत्ताक मैथिली मुक्ति मोर्चा । भमर 
रइत पटनाक निखिल भारतीय मैथिली भाषी छात्र संघ । अमर रहताह मैथिली पुत्र 
नथुनी भा, सुशील, विजय पाठक तथा अन्यान्य समस्त मैथिली सेनानी लोकनि | 

६ दिसम्बर अमर रहत | ई प्रतिबलं माओोत आ नाघरि मैथिली के समस्त न्यायो- 
चित भधिकार नहि मेटि नाइत छेक-बाइ लेल कि आन्दोलन मेड छछ--मैथिल जाति के 
अपन मातृभूमि भा मातृभाधाक उद्धारक छेल, अपन मायक दूघक लान राखेक ळेळ 
उसकबत रहत । ई प्रतिबल भाभोत भा मैथिल नाति के अपन सहोदरक शोणितक 
बदला ळेबाक लेल उत्साहित करत रहत | ई प्रति बखें आओत भा मैथिल जाति के 
आकर अग्रजक बीरताक कथा-गाथा कहि-कहि प्रोत्साहित करेत रइत, कत्तंब्यक स्मरण 
करनेत रहत | ई प्रतिबलं आओत भा मिथिलाक अभिनव जयचंद-मिर्नाफरक स्मरण 
दियबंत रइत, ओकरा प्रति घृणा भरत रहत आ मिथिला के एहि नवचंद-मिनांफर रूपी 
कलंक सं मुक्त करबाक पाठ पढृबेत रहत | 

६ दिसम्त्रर मिथिलाक ळेळ ओहिना थिक जेना बंगालक लेल २१ फरबरी । फर्क 
एतवाघरि भवस्ते छक जे २१ फरबरीक इतिहास बंगाळक बञ्चा-बचा के जानल छेक-- 
स्मरण छेक भा ते बच्चा-बच्चाक कंठ सं सूनळ नाइत भछि--आमार भाइश्र रछ रंगा 
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मैथिली आन्दोलन 


| [उ बिनु मैथिलीक ओ 
मानचित्र बिनु मिथिला धाम 
डाहि-जारि सुङ्काह करब हम 
विद्रोही मिथिलाक जबान 
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एकांगो इतिहासक कुफल 


जहिया कहियो भा जतय कहियो 
मैथिली आन्दोलनक चर्चे चलत 'त केओ 
केभो बानि देताइ-शइ, मैथिलो तं कतहु 
आन्दोलन मेळेछ्‌ ? ई गप्प ततेक सइन- 
ताक संग बाणल जाइए जे एहि मे संदेहक 
जेना कुनू गु नाइसे ने रहैक, विचार कर- 
बाक कुनू खते ने होइक | विद्वान-बुद्धि- 
मान ळोकूनि अपन चातक सत्यता सिद्ध 
करबा ळेल मिडिलाक भोगोल्िक-ऐतिदा- 
सिक स्थिति पर व्याख्यान देताइ, मनहि 
लोक बिज्ञाता करभो वा नहि । परञ्च जं 
सत्य पुछल नाय त भाइघ रि केभो महानु* 
भाव टहिपर नीक लका बिचार नहि क 
पभोलनि भथवा विचार करबाक खगता 
नहि बुकडनि | ते भाइ शकर बढ़ बेसी 
खगता छेक जे आर विलस्त्र नहि क छि 
विषय पर नीक छकां विचारल बाय | 
विभिन्न इष्ट्थि विभिन्न कोन सं विचारल 
जाय 






Mest 


चार अइ जे मेथिल बाति आळवो होइए, 
डेखुक होइछ आते ओ मेइनति नहिं क 
सकेए, आन्दोलन नहि क सकेए | झै गप्प 
सत्य जे जाइठाम बीवन-यापनक साधन 
सुळम रहैत छेक ओ योड्बे श्रम मे उप- 
लब्ध भ जाइ छेक ताइ ठामक लोक बेसी 
परीक्षम नहि करेछ । कृषिप्रधान मिथिडा- 
देशक माटि तते® ने उपन्नाउ छेक, प्राकृ- 
तिक सम्पदा तते बेसी उपलब्ध छळेक जे 
निर्विवाद लोक के थोड़ मेइनति वेनहि 
सन्ता सहक्षता सं नीवन निर्वाह भ जाइत 
छेक । पूर्वं मे लोकक संख्याक संगहि 
खगता सेदो सीमित छलेक भा संचयक 
प्रवृति भाइ कालिसन प्रबल नहि छलेक | 


इमरा कनत्‌वें ई गप्प बिल्कुल निरा- ` 


तें ज॑ लोक थोड़ श्रम करेत छळ त ओकरा 
अहृदी वा कोढि किन्नहु' नहि कहल जा 
सकछ। राजस्थान मे पीबाक पानि लोक 
के दू कोस तीन कोस दूर सं आनय पड़ेत 
छेक-त परीश्रम वेकी हेबेटा करतेंक | किन्तु 
ओकरो ज॑ दरबजेपर उपल्ब्ध भ जाइत 
मात्र परीश्रमक हेतु परीश्रम नहिञोटा करत 
आ जं करबो करतत से मुर्खताश्‌ हेतेक । 
जं आलुक संदर्भ मे विचार -कश्ल 
नाय त मैथिङ समुदाय अन्यान्य कुनहु 
नाति तं कम परीश्रम नहिञटा करे | 
तयो जं ओकर आर्थिक हिथिति भषलाइ 
छक त ताइ लेल सम्पूणरूपे ओकरा दोषी 
नहि कह जा सकए । तीन-तीन खेप 
लोक घान रोपि म्रायड परड्च दहा गेलेक | 
फेर रोपळक त इखन रौदी मे ब्रि रहल . 
छेक | ई त निश्चित रूपें सरकारक उपे- 


, क्षाक फळ छेक जे भोकर. समस्त प्राकृतिक! 


ससा झाई. विपंदाक मुळ बनि. 
छेक ।' कलकत्ता, पटना, दिली, पाक 
नतहि देखू मिथिलाक मजदूर दिन-राति. . 
भपन घाम चुभा रहरू-ए | रिक्ता, ठेढा, 
झाका हो वा चटकल, गंनीकल, प्रेत, ट्राम, 
बस वा अन्यान्य कारखाना मैथिल मनदू- 
रक भरमार छक | परञ्च जे पाइ ओ 
उपाजन करे तकर सिंहभाग परदेश मे 
खर्चे भ न्नाइ छेक | जं ओकरा अपने देस- 
कोस मे चाकरीक सुविधा रहितेक त 
निश्चिते ओकर आर्थिक स्थिति आइ 
दोसर तरहक रहितेक । 

\अदांधरि द अदांघरि दोषर आरोपक प्रश्‍न भइ 
जे मैथिल नाति वीरबंका नहि होइछ | 
भो लड़ाकू जाति नहि अइ सेहो निराधार 

( शेषांश पुष्ठ ७ पर ) 


एकुशे फेब्रमारी, आमि/भुल्ति पारी ? ठीके बंगाली नाति एकरा नहि बिसरि सकत 
अछि। २१ फरबरीक परिणति थिक बंगला देश | ६ दिखम्बरक परिगति शून सामने 
नि आयल अछि | एकर ख्याति २१ फरबरीसन नहि भ पञोलकेक अछि | परञ्च 


ताइ मे ६ दिसम्बरक कोन दोष? ई दिन मैथिलीक साहित्य कारक भवचेतनताक 
परिचायक शिक | 


६ दिसम्बर १६८० क मैथिली आन्दोळनक बख पूरा भ रहळ छेक । वंगाळ बां 
इमरा लोकनि एहि अवसर पर कोनो सभा समावेश नहि क रहल छी परञ्च एट्टि पावन 
असर पर फेर अपन शपथ फें दोहरवेत छी जे.नाघरि मैथिली के अपन समस्त न्यायो- 
चित अधिकार-सम्मान नहि मेटि नाइत छेक, हमरा छोकनिक संघर्स जे & दिसम्बर . 
१६८० के आर्म मेल छळ, चलेत रहत । 'देसिळ बयना' शहि युक्ति चेतनाक संवाहक 
बनत | शहि लेळ ओ मैथिळक जातीय चेतना क॑ ्गाओत, बातीय एकता के सशक्त 
करत आ संघर्ष चेतनाक निर्माण करत | मिथिलाक सर्वा'ग्रिण विकासक,अतीतक 
त्रिभुवन निख्यात मिथिला के भविष्यों मे विश्वविख्यात बनेवाक कल्पना के उबागर 
करत, ओकरो साकार बनेबाक पथ प्रशस्त करत | एरि पुनीत कार्य मे हमरा लोकनि 
समस्त लेखक--पाठक लोकनिक सहयोगक अपेक्षा करेत छी । 

जय मैथिली 


> 
क्ट 
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ङ्न कल्या च ज्य स्का स्प्ट्र 
संग रइल जाय । तेखन न 5 बकां ओकरा 
सभक दिन चर्या, सुविधा-अतु विधाक, 
भआाशा-आकाक्षार पता चलि सकेत छेक । 
ई बात जनितो छहदि स्तम्भक आरंभ करबाक 
पारछा इह उद्येश छठ जे एकर लगता 
छेक । परञ्च इहो गप्प सत्य जे तखन 
मिसियोभरि एकर भाभास नहि छल जे ई 
कार्य धतेक कठिनाइ छेक आ ने इइ 
अनुमान छन जे छते विशाल संख्या मे 
मिथिलाक सर्वहारा बग एहि महानगर मे 
रहि रइल-द । विद्यापति पर्वक मंच पं 
कछ्क येर कएकटा नेताक मुद्दे सुनने छी 
हे कलकत्ता मे लाखोक संख्या मे भैथिल 
छथि। ई गप्पत उष लोकनि कददताइ 
जे हुनका लोकनिक सैधिल सूची मे ई वग 
सामिळ अइ वा नहि परञ्च छतेक इम 
अबस्से कहि सदेत छीजे ई सर्वहारा वर्ग 
ज्ञे कहियो कुलू मैथिलीक नाच गान मे 
नहि गेटछ, नकरा इदो ने पता छेक जे 
मेथिल ककरा कहैत छेक भा ओहो मैथिल 
थिक--जं तकर हिसाब लगाभोळ जाय त 
एक लाख नहि तकर चौबेर पिल षहि 
शहि मद्दानगर मे रहि रहर । 

छदि सं परिने इमरा किछु रिक्सा 
चाळक सभक संग परिचय-सम्पर्क छल | 
सम्पर्क छल किछु कल कारखानाक मज 
दूसरक संग । ओकर अतिस्कि आनः 
आन बन्धा मे मिथिलाक मणदूर भए से 
पता छल--परञच तकर संख्या जे णते 
विशाल छेक से निद्चिते नहि ज्ञात छळ । 
इकरा लोकनिक हेड मे ज्ञाइत, गप्प-शप्प 


करेत बंगळाक सुप्रसिद्ध साहित्यकार शंकरक' 


पोथी “कतो अज्ञाना रे! बेर-बेर मन पडि 
ज्ञाइत अइ । सरिपहुँ अपन भूमि सं दूर 
पेटक उबालां मे बौभाइत इमरा लोकनि 
एक दोसर सं कतेक फरक भ गेल छी । 
कतेक अपरिचित भ गेल छी । 

झाकावला भा मोटिया मे फर्क छेक | 
आाकाबला अपन समान मोका में ( एक 
तरहक पथिया ! राखि मायपर उठबेश्‌ भा 
नियत स्यान पर पहुँचा देत भइ । मोट्या 
खाली दवाय रहै-ए । एकटा तौनी अवल्से 
रहत ठेक--मुरेठा बन्हलक भा खाउ क्‌ 
ब्बसा दोइए | ओना काकावळाक लेड ई 
दुविधा होइत डेर ज्ञे लटगेना इमान छोट 
छीन डोइ'-च्ळड उम नशर मे राखि 
छे | मोटिवा के से विचा नहि छेक्‌ 
ओऊरा बान्इछ-छेकछ मोटा चादिऐक वा 
इहिठामक मोटा ड्[ु--बक्‍्सा-छकढड़ीक 
बब्ठा, आाइ मे छोट छीन मशीन, मशीनक 
पाट-पुरना बा अन्य बच्दु 'पेक? रहत छेक 


देसिळ बयना 


केश? ओना शकरा लोकनिक संदैइ, साहु पढिने खिचर्ड 


क ठेस्क। ते भ्छाकावळा बश मटका जे 
कई आव नहि छेक-दुनू शके जिंक। 
दुनू मजूरी, उमत्या समाने छेक । 

डेटा, ट्रक ब टेम्पू जोगर समान जखन 
नहि रहेत छेक, तखने 'भाकावलाक प्रयोजन 
पड़ेत छेक । ओनहुना दोकान सं उठा के 
ठेळा वा अन्य बाइन पर ल्दनाइ/उतारनाई 
काळ एकर प्रयोजन पडेत छेक । कुनकुन, 
गली मे त मोटिया छोड़ि भान उपायो 
मे रहैत छेक । महानगर कलकत्ता मे छदि 
बर्गक मनजूरक त संख्या लगभग दस-घंगार€ 
हक्षारक बीच छक जाइ मे सात इजारक 
लगभग मिथिलाक अइ भा बाँकी भोजपुरी 
अंचलक | एकर पेघ संख्या ठेळेबला सन 
चढ़ाबाजार मे छेक । ` किछु अन्यत्रो अइ । 
कुनू बजार में बीस-पचीलक संख्या मे 
ऊऋाकादला उपलब्ध भइण जायत ले काका 
मे बाबू-बघुआनक तीमन तरकारी, आश्रमी 
बस्तु-्नात दोइर । चाल्ति नम्बर र्ट्रान्ड 
रोडक एकटा मकान--मोडेल दाउस मे 
दुनू श्रेणीक मनदूरक संख्या साठि छेक । 


पाळ हाउस! मे एकर संख्या ळगमग ' मे माड़े-बहुत 


अह्ठीक छेक । .एट्टी सं अनुमान कछछ 
जा सकेछ जे एकर सद्दी संख्या छहिठाम 
कतेक हेतेक--नखन कि एहि तरहक 
व्य३सायक केन्द्र मकानक संख्या एंहिठाम 
इजारोफ छेक। 

माकाबळा के सुविधापूर्वक दू श्रेणी मे 
विभक्त करळ घा सकेष । परिल श्रेणी मे 
भोहि तरइक लोक अइ जे कुनू दोकान 
देने अइ--अआओइ दोकानक कुनू समान 
बिकेले, कतौ पार्सल मेळे त पहुँचा आभोत। 
ओकरा अठेत दोसर कें भो कान नहि 
देतेक--नियमतः । दोसर भेणीक मनदूर 
अइ जे कुनू दोकान सं सम्पर्कित नहि 
अइ--हखन जे कइळके, भाड़ा पटलेक 
त काज क लेखक । दोकान सं सम्पर्कित 
मज्रक भाड़ा मोटामोटी निर्धारित रहैत 
छेक--परञ्च छुट्टा मजूएक ळेळ तकर कुन, 
ठोक नहि। ई भिन्न बात जे दोकानदार 
बेसी त नदिञे देमय चाहते ₹=-कमे मे 
कानन चलेबाक प्रयास करत, परञ्छ बेर पड़ने 
बेसियो देवि पढ़त छे । 


छकटा मबदूरक देनिक कमाइ दठ- 
उद्र टाकाक बीच छे । विमिन्र अंचळक 
चोठीठ गोट सबदूरक ठंग ठन्स्क 
पर इम इदि निष्करु पर पहुँचल्हुं। महं 
द्चा त्वामाविक । शक त ई छोकनि किछु 
कुदब ठं पहिने मारिटेराख प्रद्ने पुय 
ळगेछ । फेर कइत जे इम किएक कइव ? 
कइला सं इमर समक्याक की समाधान भ 


द्वराग आ तामस स्वाभाविके छेक | से जे 
हो, कुन दाट-बजरक मोटिया कियो पांच 
टाका त कहियो दठ टाका कमाइद । पन्द्रद 
टाडा नदिया मे काइ छर लिश्चिते कुनू 
नक रोकक खुर देखि उठ स्ट्रेइसे 
रक कोसक कइसाम ठेऊ! रडे मे 

जटिक लोकरम्ल्क स्थिति 
ऊक केक ॥ ना ई जरि उठे ले करतो 
हूँ उगोरो व्लौकॉनि र रे> ऊक का च्य 
त कहियो मरि दिन दाय पर हाथ जेने 


. कैसे रहि जाय पड़ेत छेक | छुट्टीक दिन 


दोकान सभ चन्न रहैत छेक आ तं श्करो 
सभक छुट्टी | एहि तरहें हिसाब केने इरा- | 
इरी पने चारि ठे महिनबारी एकरा | 
लोकनिङ कमाइ भेलेक। परीक्षमक त ;क्‍ 
प्रश्ने ने हो। माथ पर एकक मने 
बोर छेने छसात भा दस तल्ला पर चढ़ 
नाइक परीश्रम अनुमान इमरा लोकनि 
केना क सकेत छी--जे ओनहुना पांच-छ 
तछा चढ़वा मे तीन बेर छुस्ताइए | आ. 
छदि कठीन श्रमक पश्चात ले कमाइ होइ 
छट्ट ताइ मे अपन खेनाइ-पीनाइ, पदिरन” 
झोढून आ फेर गाम पर क मनिआडर । 

उतीस बर्खक मशबीर साहु कोठी 
बंगड़ा (कमरौळ) गामक रइनिद्ार छथि | 
(मिथिलाक स्दारा वर्गक स्वच्छ सुन्दर 
संस्कार-ब्यवद्दार दिनक विशेषता थिक। 
भैथिलक बालव मधुर व्वाभाविवे= महा” 
वीर घी एकर प्रत्यक्ष प्रमाण । इमरा संबंध 
लिशासा केलाक बाद भो 
बढ़ सइजता सं हमर सभ प्रश्‍नक वाव 
देळनि । हुनके देखादेखी आनो समाङ 
सभ अगुएलाइ आ हमर मदति कश्लनि । 
ई मोडेल हाउठक एगो छोट-छीन कम्पनीक 
संग सम्पर्कित छथि । कइळथि जे पचास 
किलोक इगो पेंटी लगभग आघ कोस घरि 
ल जेबाक भाड़ा चारि टाका वान्इङ छेक | 
हिनका गाम पर आठ आदमीक परिबार 
छनि । छोट-छीन 'इस्थी छनि। कने 
मने खेत, सामान्य उपनाबारी। आन 
समाङ सभ गामेपर छनि । ई अखगरे बाइर 
छि । ङुतूता चलि रइल छनि । पुढे 
लापर खुशी होइत कहल्थि जे अपन देछ- 
कोस मे ज॑ कान भेट्य त किएक लोक वेद्‌ 
तेन एते दूर पर रइब |! शइने उन भावना 
प्राय; एम समाङक छछनि । _ 


रजौन पालीक भगेळन साहु ( पचीस 
बले ) छुट्टा मजूरी मे छथि । तहिना छथि 
छवीस बक जुआन रामचन्द्र स!इ जन्‍म 
हयान छनि सिमरिया । गाप्रपर छ आदमी 
क आश्रम । कमोआ अडगरे । मेने मे 
बाबूजीक देहान्त भ गेडनि आ ठे परिवास्क 
बोरू दिनके कन्हापर । रामचन्द्र जी ऊने 


वेली ठेच छथि । स्पष्ट रइलनि बिद्दारों मे 
ठ कब्करखान सुचने केळेद मुदा के देठ 
इमरा उम के नोकरी? उस भपन-अपन 
गोटी सुतारय पर लागळ अइ । बरक 
लोक के कान मेटेत छेक युदा ओइठामह 
लोक के पुछनिद्ार केभो नहि । रामचद्ध 
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भ आधा मे बाजव 
आरम्भ केने छलछाए परञ्च इमर मैथिली मे 
बिजश्ञातक बाद अपनहि मैथिटी मे उत्तर 
देमयळगलाइ । 


दढ़िमा गाकक बिन्देश्वर साहु 'छतीत 
बर्ड ठं गप्प करेत रो त घढ़फराइत 
उडु चलाई वाखुदेब ठाहु । इंगढ़ा निवाठी 
ङ्न | “इम व्रई दरिठ ठं प्रिमियर 
इन्डाआइड ने राम करेडौ सुदा पाइ नजि 

>पड्प्वोस्वी डटळयित रै कि इ. 
युनियन के लोक छयिन वा नेता के दिनका 
ई सम कहे छहुन | ई की कर्झन । दत 
पत्रिका मे छपथिन ते पुछे छयिन।' 
बासुदेब साहु विधुआासन शेळ | पत्रिका मे 
की हेते से छपने । 

प्रायः एइ सं वेलाय स्थित छनि सदन 
मार्केटक जुगेइबर मंडलक । लगभग साठिक 
उमेर भेळनि। डां लीबि गेल छनि 
परञ्च कमेता नहि त खेताइ की? घर 
आश्रम वेना चलतनि । बारर-ठेरर बक 
केकन मतो आ ओकर दोउ लगभग भोददी 
बयतक भवध यादवक त्थितिक चर्च की 
कशल जाय । शहि वयठ मे मोटा भाका 
उठौबाईक कल्पना भयावह चिक । परंच 
दई दुनू यारक छेड घन-ठन । काका मे 
तल मत्ती मे हंठी-मजाक्‌ क रद छ्ल 
जखन इम पहुँचल्हु । ठीके णहि मह्तीक 
निलु जीनगी त भार भ जेतैङं ने! दहि 


= 


तम ईं फराक कय्रा-व्यथा छेक दुळेमानक ।_ 


सुलेमान इमरा घ्यानो पर नहि चढता ज॑ 


ओ अपन वेटीक ठंग अपन माधा मे गप्प 
नहि करत । उनटिंक तकलहु त माका 
में वेठल, तीनी सं पीठ आ दुनू ठेहुन के 
ङपेटने, जेबी सं बेरियाक कमाइ दू टाका 
बहार क अपन देटीके रावुक भानस केल 
देत । गामघरक प्रति घृणा हं मन भरर 

डेक | गाम मे निठाफ नहि छेक । गामक 
नामो लेमव ओ नहि चाहेछ । गामो पर 
ज्ञथा-न्नाळ नहि इळेक । मात्र दू ब्ठा बारी 
छेक, नाइमे दीमन तरकारी उप्बेत छळ 
आङनवाळी गामेःगामे डुमि वेचेत छलेक । 
अपने इरो घेनेछल । मुदा पचास टाकाक 
कर्ज मे सभ स्वाद भ गेळेक । आइ फूट- 
पाय पर आवि गेल भइ । बरख साते-आठे 
मेळ डेक गाम छोढ़ना | छहिठाम ठीके 
भइ कुनू वादे बेरवा न । ज्तेवें कमाइए 
ततवे खाइ९ । ककरो देगार नहि खट्य 
पढ़ेत छेक गाढि गंबनि नहि उुनय पड़ेत 
छेक | भाषा सं बुमना गेल जे सुलेमान 
मधुबनी अंचलक रहनिदार छथि । समान्य 
ठइ : दाइ शकरा लोकनिक स्थिति छेक | 
ही विकाक सुरक्षा उचित मजूरी भादिक 
देखमाळ लेळ कुतू संगठन नहि छेंकू | 
हंगठन मेळ छळेक परंच नेता ठ बदि र्ग 
ङ डोक होइत नहि के । नेठाक फराके 
दर्ग होइत छेक आ ओ अपने हाय ठुतास्व 
में छागल रहैछ । करो लोकनिक तंग 
उछइ सेल छे। तखन परिवेश लोक के 
बहुत किछु ठिखादेत छेक । इरो सभ एक 

( शेषांश्च पृष्ठ ७ पर ! 
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i गे णा नाना 


भैथिड़ी आन्दोळन 
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देसिळ बयना 





एकटा अमिट 


संस्भरण 


है कइऽ नहिं पड़त जे कोनो आंदो- 
ळनक पृष्ठभूमि बुद्धिजिवी वर्ग तेयार करेत 
छेक । कोनो सामूहिक समस्या लेल ई वर्ग 
अनायास एक जुट भऽ जाइत अछि। ई 
मानऽ पड़त जे मिथिला मे सेहो एना 
मेलेक अछि | समय-समय पर गोष्ठी, सभा 
मंच आ पत्रिकाक माध्यम तं आवाज उठा- 
ओळ गेलेक अछि | मुदा शहि सब मे 
नीहित स्वार्थक प्रप्ता रइळेक । तया 
कथित मैथिली सेवी मैथिली मिथिळाके 
भागू में राखि अपन उल्लू सोभा! करवा 
मे ष्यस्त रइळ । कोनो ने-कोनो तरहेँ अपन 
स्थान समाज में चना लेबाक लेल लोक कें 
ठकेत रहल | एहि सं मैथिरी मिथिलाक 
कान पछुआइत गेलक। आ मिर्जाफरक 
पताका फइराइत रहछक । एकर उवळंत 
उदाइरण अछि बतमान बिहार सरकार आ 
ओकर मिथिलाक प्रति क्रिया कळाप, मुदा 
मैथिल छदि -लफआ सभ सं कहिया तक 


'ठकाइत रहत ?”''आ तकरा जबाब देलकेक 
» कर्टलवम्बर, १६८० क दिन | 


६ दिसम्म्र, १६८० क पहिने तक 
ळोकक घारणा रहेक छे मैथि आंदोलन 
नहिं कड सकत अछि, अर्थात्‌ खून नहिं 


थर Fa. सकेत अछि । मैथिछ पनिमरू होइत 
| 


छि, त ओकर जोझ “वा गम-गम अभि- 
ब्यक्ति चिनमार आ घूरे तक रहेत छेक, 
ओकर' साइस आ पेरूख टाट धुवकाब& भा 
आरि छाँट तक रहैत छेक, ओकर बुधि- 
यारी ममिला आ परीक्षा पास करऽ तक 
रहैत छेक | मुदा, & दिसम्बर, १६८० 
हि घारणाके मिथ्या प्रमाणित कऽ देलक | 
तथा कयित मैथिली मिथिला सेवी के दाते 
आगुर काट$ पड़छनि | मैथिली के मन्ना 
कऽ खायबळा निलजक माथ ठनि उठ- 
लेक । गोलेसी आ तिक्रम ळगाकऽ मंच 
पर सुशोभित होबऽ बलाक होत ठेकान पर 
आवि गेळेक' आ सभसं बेली 'छोक-प्रति 
निि' तथा मिर्नाफरछक्का छूटि गेळक, 
ओकर कुर्सी डोडऽ ळगळक । 
जुलूस गांधी मैदान आरग्म मंलेक | 
बिश्वास रहैक जे पटनाक बुद्धिजिवी मैथि- 
ळक अमांर लागि जेतेक, मैथिलक भीड़ 
गांधी मैदान सं ळ'क$ भार ब्डाँक घरि 
ठेकि जेतेक | एदेन विश्वास कऽ लेवा मे 
आशंकाक कोनो प्रश्‍ने नहिं उठेत छलेक | 
कारण णहि तं पूव बनता सरकारक समय 
पटना सै मेळ एकटा आर प्रदर्शन नाहि मे 
पटनाक सूट आ टाइ घारीतभ सेहो मैथि- 
ळीक सपूत कहबऽ मे छाजक अनुभव नहिं 
कयने रहथि । मुदा शहि प्रदर्शन मे हुनका 
लोकनि के कोन भय, केद्देन बाघा त्र 


केलकनि नहिं नानि सरकार ककर भा 
ककरा लेछ ? तकर शान नहिं रइलनि ? 
स्ष्ट भक्ति जे एखनों तक मेथिळक अर्थ 
ओ छोकनि किछु मुठ्ठी भरि तथा कथित 
सभ्य लोक तक सीमित राखबाक चेष्टा में 
छयियुदा, शहि गळत घारणाक निराकरण 
६ दिसम्बर, १६८० क दिन कऽ देलक | 
असढी मैथिळ-पुत्र सभ मांटिक रंग छाल 
कऽ देलक । नों आवो भपद्तत ठभ देइर 
चनळ रहय त जनताइई भो, आ जनतनि 
हुनकर भविष्य । ई बात भवल्स छेक-- 
ने अपइत मरय ने छुतइर छुट्य अर्थात 
भपइत लगले नहिं मरेत अछि | मुदा ओ 
मरत अबल्स ताहि मे उंदेह नहिं। 

भोहि दिन चोटाछल छंतान सभ बे 
दबाइ-चीरोक नरूरति छलेक। भोम्इर 
किछ्ुु लोक चिन्हार होबऽ केळ प्रेस मे 
पतियानी मे ठाढू छळ | छम्इर ओकर 
संगी कुइरि रहछ छलेक, ओम्इर ओ सभ 
भखवारक पन्ना मे भपन-भपन नाम छपबऽ 
लेल वेदाल छल | णहि सं बेसी निलेनता 
आर की भऽ सकत छक? शहिसंबेकी 
घुष्टता आर की भऽ सकेत छेक ने सुच्चा 
आंदोलकारी लाठीक मारि सं भोघबाघ 
मेळ छल, भा ओम्हर किछु ठोक सत्ता- 
घारीक ओतऽ चिन्हा-परिचय करवा मे 


दुनकर स्तवन करवा मे लागल छलाह । 
वाइ रे विवेक । 


जे होइत छे से नीके होइत छोक | 
बहुत के चिन्दबाक मौका लोक कें भेट- 
लेक | ओकर छल-बल-कळ देखबाक भवसर 
शलक | एकटा कहबीयो एहने सन छे क-- 
कुक्रिये नाम्रो, कि सक्रिये नाओं। 
केइन दास्याव्पद बात--जे छगो बन्धु हमर 
दर्दक नीगेशा नहि क$, कइलनि-इमही 
हुसि गेडों तऽ कहुना नाओं छपेत | 
हमरा लागळ जेना ओ आर ब्छाकक पुलि- 
सक हेंढ़िया होयि |“”“"”“मुदा, तें कि 
लोक दहि सं इतोत्छाइ भ नाहह? ते 
कि इम अपन संवेधानिक अधिकार छोड़ि 
देब? नों मर'बत मांटि लेल नाहि सं 
हमर सभक 'शरीर बनळ अछि | हमरा 
शरीर पर मात्र ओकरे भधिकार छक 
नकर दूध पीबि हमरा सभक जीवन संच- 
रित मेल भअछि। ६ दिसम्बर, १६८० 
एकर पक्का सबूत छेक | ओ दिन मैभिळ 
संतानक नीबटक दस्तावेषष छेक | 

माय के माय कइबा मे लाल कथीक | 
वयोवृद्ध शेखर ली, सर्वश्री भीम भाइ, 
प्रवाही भाइ गोकुळ नाथ बी, पूणन्दु नी 
एवं भाइ राबमोइन जी अपन कर्तव्य नींक 
नेकां निमाहैत रइलाइ । मुखिया नी भा 


विरंचि जी ? श्री चंद्रकांत लॉ आ श्री 
पीतास्बर पाठक पूर्ण सक्रिय छळाइ कि 

केलीं से किछु नहि, आ कहलक त 
बड़े अघलाइ | एकदिस प्रजातंत्रक रक्षार्थ 
पत्र-पन्रिकाक निष्पक्षता पर जोर आ दोसर 
दिउ प्रेध पर आन्तरिक दबाव | प्रे बन्न 
कऽ देवाक घमकी | मांटि-पानिक सन्ता- 
नक खून भारब्डॉक चौरास्ता पर बईल, 
से मुठ, निइत्या यांत प्रदर्शनकारी पर 
ताड़मतोड़ छाठीक प्रइ'र झड : मैथिडी 
तोन करोड़क भाषा, से झाठ, मिथिळाक 
मुठळमानक भाषा मैथिली, से झूठ, अर्थात्‌ 
सीता, जनक आ विद्यापतिक मिथिळा 
भूठ | "तक्षन सत्य को !”” सत्य मांत्र 
विहार सरकार घोषगा, आ सत्य मात्र सर- 
कारी कुकूर द्वारा प्रेस मे समाचार के तोढ़ि- 
मरोड़ि कऽ छापि देवाक बळारार | रेडियो 
प्रारण में मनमाना हसक्षा इङ 
इखक्षेप | जे मायक नहि भऽ 
सकल से आन ककर ?"'"'"* तकर अवि- 
स्मरणीय भेळ & दिसम्बर, १६८० नकर 
मुख्य नारा छळेक ;-- 

हिन्वू-मुस्छिमि बोर जवान, 

इम सब छी मैँथिळ संतान | 


तीन 





न्राहि सरकारक गणतंत्रक खाल ओद लोक 
हिंतक हनन करव कर्तव्य छेक, जे ओ संवि- 
घान मे ताल पर राखि शातन कर'त, ने 
ओ गोळी डंडा हाथे निरीइ बचा, कृशकाय 
वृद्ध अवडा स्त्री पर निर्मम प्रहार करत, 
ओकरा पर भरोसा कयनाइ कोनो तरहक 
औचित्य नहि रेत भछि | जे नेता लोकनि 
भूतपूर्व सरकारक समय अपना कें मैथिली- 
भक्त साबित करेत छळाइ, जे प्रतिनिधि 
लोकनि आश्वासन देत छछाह बे सत्ता मे 
अवेत देरी लोक मांग के पूरा अबध्स कर- 
ताइ, हुनका लोकनिक चरित्रक कोन 
विश्वास ? सरकार मातृभूमिक संतान कें 
एहेन कुख्यात संघ भा दळ सं सम्बन्धित 
दोयवाक निराघार घोषणा कऽ सकेत अछि 
बाहि दळ छक भाषा फम ला मे विश्‍वात 
छेऊ, के दळ उैिळीङ घोर विरोधी अङि, 
मियिळा उपूत के” बहा त अरघऽठे ? अ 
द ~ ` व्ह ~ 

जे नहि अरघऽले ते ६ दिसम्बर, १६८० क 
दिन शकटा जगबियार अमिर चेन इति 
हात मे बदा सदा के छे अंकित करेत 
मायक मुक्ति लेल संधर्षक शुभारम्भ कय- 
कल | 


- सुशीw 


ज्ञोणित दे ज्ञोणिव मैथिला 


मिथिला गोरब डा० लक्ष्मण भा 
प्रिथिला-मैथिलीक उद्धारक लेल आन्दोल- 
शंख फकने रहथि आ क्रान्तिदर्शी वीर कबि 
राधवाचायंक कलम क्रान्तिक चिनगी 
उगिल्य लागल | मिथिलांचळ सं प्रवासघरि 
पसरल मैथिलक बीच राघव्राचायक सिइनाद 
सुनाइ पड़ळेक-शोणित दे शोणित मैथि- 
लाये, प्यासं तकघळ अछि खड़ग हमर । किन्तु 
गाम-घरक सुतल स्बनामघन्य मै थल 
बंधु लेल घन सन | शोणित त दूर रहओ, 
धाम पयन्त देवाक कृपा नहि केळनि । 

कारण स्पष्ट अछि | क्रान्ति वाघ-बोनक 
फसिल नहि थिक कोनो गाछ-विरीछक फळ- 
फूल नहिं थिक। ओ तं अदम्य जीवनी 
शक्ति, पौरुष पुञ्ञ सं निःखुत लाळ डाळ, 
गरम-गरम चिनगी थिक जे अनुकूछ बाता- 
वरण पबिते धघकि उठेत अछि | एहि ळेळ 


समर्पित भावना, शकाग्र निष्ठा, धेयं, 


साहस आ संयमक संग मोन मे उत्ताल 
तरंग नकां उमंगक लोळळइरि उठनाइ 
भावश्यक्क | किन्तु शतय त विद्यापति पर्वक 
मंच सं उत्ताळ तरंग उठेत भछि | विद्या- 
पतिक पदावलीक संग उर्मिला नागरक 
आंचर, गोदइ महारानक तबला आ अव- 
सरक पारखी राजनेताक मेघ-गजन ( वर्षा 
नहि) तं उत्ताल तरंग उठेत अछि | 
गुटबन्दी मे ब्यस्त स्वार्थ लोड, क्षुद्र स्वा 
भावक कतिपय कबिक किल्लोळ मे उठत 
अछि-क्रान्तिक आइवान'”** 

डा० लक्ष्मण झा क गारि पढुब, राघः 
बाचाय क कुदरत छटपटात छोड़ि देव, 


SP SSS FPS ON 








दामोदर छाल दाल क बेहाल देखब आ 
बिद्यापतिःपर्वक मंच सं मेथिळक गर्वक 
कमाल देखब | 

आब ई स्पष्ट भगेल अछि जे मैथिलक 
दूटा बर्ग भळि- समर्पित सेवीक भा 
तौदागरक । दुनूक अळग-अलग उ द्योश 
छेक | मैथिली के अपने बपीती दुभयवला 
सौदागर वर्ग सदिखन मधुर भड़वार् ताक 
मे बकध्यान लगौने रहैत अछि त दोधर 
दिस समर्थित लोक दिन-राति रचनात्मक 
कार्य मे व्यस्त | जं साहित्य के बात कशल 
बाय त आइधघरिक मैथिलीक प्रकाशित 
साहित्य सं वहुत बेली अप्रकाशित अन्शरक 
दुनियां मे पड़ल अछि | जं मूल्यांकन कशल 
जाय त निदिविते ई अप्रकाशित साहित्य 
प्रकाशित साहित्य सं वेली विलक्षण आ 
स्तरीय भछि । परञ्च शकर रचयिता सभ 
स्वाभिमानी आ भाषा प्रेमी देवाक कारणे 
खदा अहु वधा मे रइडा अछि, अनचिन्हार 
रइलाइ अछि । ई वुकितहु तथा कथित 
मैथिलीक कर्णदार छोकनि शुम्मी ळघने 
छथि | सौदागार बगे समध्त सुख-सुविधा 
हृथिया अपना स्वार्थ सिद्ध क रहल अछि | 
आ शहि दूटा बिपरीत बिन्दुक बीच ठाढ़ 
छथि विद्यापति’ एक दिस ताकि हसेत 
छथि त दोसर दिस घुरिते आंखि सं नोरक 
घार बहर ळगेत छनि | 


नय-जय भरबि इछ्नारो वघघरि तुनला 
आ गयला सं की हेतक ? नाघरि शुद्ध 
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आइ दू टा घटना घटले | 


मेसक नोकर चाउर-दालि, तीमन- 
तरकारी कीनः बराकर गेल रहए । ओकरा 
छूण मिराक, चौरस्ता पर सब्टा छीनि 
छेलके आ तकर एक्के घंटाक बाद, माने 
एगारह बजे शकटा छोड़! पोखरि मे नदा 
गेले आ ट्ूबि गेळे । 

x x x 

एठुका हार्वेराड छे! चोरी, 
डकेती, छितारी, इत्या, -डुटि प्रस्रतिक 
खबरि ठं आब ककरो कोनो तरइङ उत्ते- 
नना, कि आइचये, कि तामतठ ने होइ 


छे । येह किछुर दिन पहिने सात बजे 


साक मे दू गाटे के घरि क व्कूटर, घड़ी 
इपेया छीनि लेठके | जेना चीनक दाम 
बढ्ने लोक कम स-कम सप्तान कीन' ळग 
तहिता थइन समाचार सुनि-सुनि मिर 
मिरा क रहि नाइश भा सांक मे घर सं 
बहदरेनाइ बन्द केने जाइश्‌। ओना कल 
नासके छे जे सबठाम त इइ रामा 
छश खटोला छे । मुदा लोक नत' रहत 
ततुकरे सूर-ताळ गोल-माळ द्वेवाक बेसी 
चिन्ता हेत ने । 

नौवन-जेना बुरी चळत रहै छ । 

पेशा अइ, अंक घं कुश्ती लड़बाक । 
ये बाभळ रहो आंही मे । बरख तमात 
प्रेडेए से काज माने लेखा बढ़ि गेनाइ 
सवाभाविक छ--ताइ पर सं इकत दाइ 
गोरे बड़ दोसर नहेळीहे । अर्थात्‌ इहो 
देलनःक रहै छ ने लाभ ओतबे हो नाइ 
सं कम-सःकम टेक लगे, कम-स-कम 
बोनस देवः पड़े, इन्क्रीमेट देव पड़े, अन्य 
सुत्रिघा देव! पड़े । सुदा शूकरो आवश्यकता 
कहां रदि पैते भविष्य मे। बियरर बांड 
जिन्दाबाद । काजुड सरकारक धइने समा- 
बान सब जं दोइत रहळे. त मुनीमो-कला 
त जेत गताळ खत्ता मे खेर”''""'से लागळ 


` रही अंक स अंक मिडाव' मे । तलने भो 


पहु चल | 

अरविन्द बाबू ! 

की छौ ? 

मूड़ी झुकौनहि पुछे छिऐ, अइ पेशा 
मे लोकक मुखमंडळ स बेंठी महस्वपूण आ 
च्यानाकर्षक बुझा'इ. छे केल्कूलेटरक स्क्रोन 
पर उगेत-ड्ूबेत इरियरका अंक सब । 
“-सुलोचन स सब किछु छी ने लेखक । 

—की ? 

एकवेर किछु बूक, मे ने आए, 
जेना बेटरी भब्बळ भ गेळा पर भगरम- 
बगरम अंक सब स्क्रीन पर आब ळग छ | 

“-सबटा छीनि लेक । 

--की छौनि छेलके ? 


अंकाम्यास एक खास मोड़ पर भावि 
गेल छल । मूड़ी उठा सके छलौं से उठळ | 








देसिळ बयना 


ओकरा दिस ध्यान गेल | विळोचन छळ 
सुलोचनक छोट भाइ । पछिला माठ शक 
नंबर महुआ एक पौआ आनि देने रह 

इमरा लेळ | एक कनमा पीबि क चौबीठ 
घंटा सुतळे रही । आश्चर्य ल्गंए जे लोक 
बोदूका पर शते जोर किए द छे 1777 
घुलोचनःविलोचन इजारीबागक मइतों 
अइ । ओना ई दुनू त क्रमशः मेसक नोकर 
भा करखाना मे 'ठीका-मजूर अइ मुदा 
बेसी महतो सब पानि उघबाक कान करे । 
महतो, पानि उषनिद्दारक पर्याव छे एत? 
करु तेलक दू टा टीनक छक भार पानि; 
पुरान गर्डि > छ रुपया मास, नव आठ 
रुपया माठ, खुदरा आठ आना ख ल'क 
शक रेया भार आ कम्पनी रेट बारह 
मारक छक हारी माने सबा ङ स्सेया 
पानिक अकाल छे शत” | 

--तों केना छल छत ? 

विळोचनक डयूटी दोखर शिफ्ट मे रहे 
छे, अथात्‌ दू बजे दिन त दत बजे राति 
घरि। एखन एटंगारद नानि रळ छे । 

--भोर मे बजौने छल भेया । 

सहकर्मी धोंदिया गेला | प्रश्‍नक बरखा 
होब' लागल, सरक्षित वाताबरण मे जे 
स्वमाविक छे से जिज्ञासा, उत्कंठा, आचय 
क्यग्र होब' लागल | 
--की मेळे? 

-+की छिनलके ! 

--कत? छिनलके ? 

“-कत्ते गोटे रहे ? 

->केना ? 

सबटा क्रमशः वक्तव्य, वक्तव्य क्रमशः 
शिकाइत आ से अंततः समर्पणक मुद्रा घ? 
छलक | 


दस बजे दिन मे छहन कुकांड । 
--राति-विराति जे ने हो तेह अनर्थ । 


नागाजु न जेना भही क्षेत्रक लेड 
लिखने होयि' टर सेर तो बम बिकता है! 
से बम, अल्लूक भाव स बिकाइ छे छत! 
छक तरहेँ कूटीर उद्योग भ गेल छे बम 


बनौनाइ सांझ होइत देरी ओइ पारस. 


माने ळाइनक ओइ पार छ धूम घड़ाम 
आर्म भ जाइ छें भोर सुनबे जे डाका 
पड़ळे की दू दछक संघ छले की टस्टिग 
होइ छल की रखळे-रखले फुटि गेले छक 
रातुक बात कहै छी एक्केस टा आवाज 


` झेले वेरा-बेरी । भोरे दूघक दाम साढ़े तीन 


स्पेया म गेले | राति मे दूधक विक्रेता सबहक 
नेसार रहै, सर्वसम्मति € आठ भाना प्रति 
सेर दाम बढ़ेबाक प्रस्ताव पास मेळे भो 
एक्केस बमक सलामी अही परित प्रस्तावक 
लेल ठोकळ गेल रहै से छहिना दोइत रहे 
छे, आ ठोक इतप्रभ मेल चा रइलश | लगे 
में त चेक पोष्ट छे । 


ओइ चौक स॒ आणू बंगाल विहा- 

रक सीमा छे | सीमा पर चेकःपोष्ट छे । 
स्सी वर्ग माइळक क्षेत्रफल मे छकटा 
साधारण पुलिस चौकी सेहे छे अपन समस्त 
सर्वज्ञात विशेषताक संग । चौक पर सेहो 
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शकटा ने एकटा खाकी घारी रहते छे 
सबदिन । 

--पुल्सिके त अपन हिस्सा स ने मत 
ळब्र छे! ओकरा कोन गज छे हस्तक्षेप 
करबाक ? 

छुइन! मे घटना पर घटना मोन पड़ 
लगे छे, किछुश दिन पहिने एकटा ट्रक बळा 
मने चौअन्नी ने देलके से चोक पुलिस 
ओकरा ट्क पर लटकि गेल ड्राइवर केबिन 
दिस आ बहत "कर? लागल ड्राइवर सेद्दो 
गाड़ी आस्ते अवस्छ केलक मुदा रोकतं 
किए ? चौअन्नियाँ पाटी स ड! कथीक ? | 
अंततः कहांदन पुलिस ल्टिभरिंग पकड़ि 
छेळके संतुलन विगड़ले आ लगेक व्टुडिभो 
स बहराइत शकटा परिवार पर चढ़ि गेल | 
डाइवर आ पुल्सि तंगहि पढ़ाशळ मंद आ 
बेटी ठ ठल्काळ मरि गेळे स्पट डेड । पत्नी 
के ळादि के अस्पताळ ऊ ज्ञाश्र्गळं आकरा 
रखते मे प्राण छुटे गेळें। पेट मे बच्चा रहे 
जान मालक आउुख्ताक दोठर नाम छे बी? 
टी० रोड, 
सोका बळा पूल. त इरदम जामे 
रहैछे। ' 

—खेद्दारला पर त भवश्से पकडूल 
ज्ञा सक छले. 

सुलोचना के इछा कर चाहे छळे 

सीमा पर दइ छे वड्भाइ दइ अही 
बलुभाइ दइ पर पूल छे महावृद्ध पूछ विहार 
दिस छकटा बोई ठोकळ छे अधिकतम भार 
पांच टन! खालियों ट्रक पांच उन स भारी 
होइ छे दिन मे कम स कम दू बेर पूल जाम 
होइ छे माळ ट्रक सबहक दू वगली लाइन, 
रिक्शा, कार, टेम्पो आ लोक | पूछ मले- 
रियाक रोगी नकां थरथराइत रहे, पूल 
जाम रहै छे | खेद्ारला पर डकत पकडल 
जा सके छले | सुलोचन इछा न केने हेत । 

मुदा इछा केनहु स लोक सब 
दौड़ते १° 

डोक सब दिन प्रति दिन कायर 
डेरबूक मेळ जा रइळए । 

....-_एव्के अपन जान के मोह छं, 

--के डकत स दुश्मनी मोळ केत ग 
हं, आने त जद्दान | अपन गरदनि आ पेट 
बांचळ रइक चाही भनकर घावक चिन्ता 
केला स अपनों लसेढ ळगबाक सोरइन्नी 
आशंका त रहिते-छ 

-—नीवन अवप्रह मे पढ़छ जा रइल छ 

“-लोक कोना बांचत, कोना उतार 
चलाओत sss ° 

--बात-बात पर बम-बाजी होब' ळगे 
छे, चक्‍्कू चमक छगे छे गोळी चळ 
ल्मौ छे । 

विलोचन कननमूइ छळे, इकबका गेल 
आ हमरा दिस देखत रहळ, इम ओकरा 
दिस देखेत रहल्यि । संभवतः भो चाहे छळ 
जे भरबिन्द बाबू किछु शइन करता आ. 
की बनता नाइ स अइ स्थिति स उग्रास 
हेत हमरा ने बुझा रइळ इल जे की 
चानी अथवा करी मैटेरियळ कंजम्पशन, 
युटिलाइजेश्चन परसेटेष, प्राफिट रेशियो, 


लंच ee 1 या RR मक माडे एकके मे मिकर मेल साथ मे 
घोल्मारि कर! लागल रहए | 

--कर्ता छो सुलोचन ? 

एकटा सहयोगी इंमर सहायता करे 
छथि ओना भयऊ मे हमर सहायता ने छल 


ई | सहकर्मी ळोकमिक वक्तव्य उदाहरण मेल - 


भा रहछ छल केना ककरा संगे की घटित 
भेळे रेल मे रस्ता पर, बाजार मे, किछु दिन 
पहने किछु साल पहिने, भाँखिक देखळ, 
कानक सूनळ, देहक भोगळछौंड़ा | क डूब- 
नाइ सेदो मिर मेल जा रल छले बहस मे 
तखन ओको उदाहरण लब अविते कखन, 
ककरा गाम मे, के डूवळे तखन कथा 
भविते लह्दाश नराब? पर, पुलिस स मोट- 
माट कर! पर, सबके, अडू इबइक कहवाक 
छेल एकटा. क कथा त रहिते टा छे, मुदा 
ई कोनो तरकारी कार्यालय त छिए ने जे 
कान के तिलांजलि द, चाह पिबि-पिबि 
इरन श्रन कथा उबदक पारायण केळ जाश 
की दूनळ जाश | से वात ठमात केनाइ 
आवश्यक छल, कखनो मैनेजर भाविक 
गरननाइ आरर्प्र क सक छले हमरा किछु 
फुराइए ने रइळ-जेना ब्रधन्रर लागाङ हो | 
सहयोगी अइ स्थिति के भंग करे छथि | 
एकरे कहे छे पूरान चाउर | 

>रगेट पर । 

विलोचन आर मिरमिस गेल जेना 
इश्‌ साधारण सन प्रश्‍न क्चहरीक सम्मान 
होइ । इम कलकुलेटर के मॉफ करे छी। 
एत्ते काल स चालुए छळ | be 

--बलनवही । क 

आइ बाम के बत्ते जब्दी संभव हो 
खतम केनाइ आवश्यक लाग? लागल ळंचक 
व्यवहथा सेहो देख? पड़त । लग-पा्त मे 
नीक होटल नें छे। दूर जाए पढ़त जेवी 
टोबिक, देखि लेली | 

x x x 

वात मुदा बढ़ बिचित्र बूभा 
रहलए | 

--इमरा त मुदा संदेह भ रहल । 

देह हमरो भ रइळ | सूळोवना 
सत्य न वान रहळझ्‌ । 

--छरासर बदभाषी क रहळश्‌, नमरी 
खच्चर अइ | 

—घड़ी साइकिल नेचि लेलकश 
अथवा ककरो घारने छल पड छिनि-छोडि 
छेलके | 

शतः हमरा सबके नाटक देखा 
रहलक । सार के फूटानी ने देखें छी । 

इन त ई ने वूकाइद । 

हमर क्षीण प्रतिवाद छळ | दू बरख 


सत देखि रइल छिए कट्टियो कोनो तरहक 
गड़बड़ी ने केने छल कम-स-कम कम ननरि. 


पर ने आएल छल | 


छकरा सब के अर्शे ने चिन्हे छिऐ 
अरविन्द बाबू, ई चकरचालि सब अहां ने 
बूझवे रग-रग .बुझळ अइ हम । 
अरविन्द बाबू त बकरे तकरे पर 
विश्‍वास क ले छथिन । एकरा आब मकलन 
ia र ie भ्र 
लगनाइ बुमिओऔ अथवा न मुदा सब्र आग- 
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आइ प्रोफेशन मे अपना छ सुपिरिवर के 
चिङ्मब्त रइनाइ आवस्थर डुस्ूच चाइ छे 
हे कने झझ्ठर मेटश ठळने 

—श्ङरा आर बात छे । टुचोचनमा 
परद्‌ इमरा त पाइ मांग? आळ छळ | 

=देल्यि ? 

= 

प | 

रुपया ओ इमरो स मंगने रहछ | 
अकर सार आ बाप आल रडे । सरबेटीक 
वियाइ छले। तीन सौ रुपया मंगलक, 
हमरा ने छल-सत्ते ने छळ । कहळिये, आन 
ठाम कोशिश कर | संभकतः सेहो ने भेळेत 
साँक मे डेरा पर आश्‍ड करिए शक 
सौक ब्यबस्था क देवो वांकीक नोगार 
चराळे | से ओ रुपया छखनो जेरी मे अइ । 

वेइ त ने केलके । 

“निश्चित रूप उ साइकिळ-घड़ी वेचि 
क? रुपया घर पठा देलकछ पता ल्या लिअ 
आकर बाप आ सभ चळि गेल हेते । 


._ . तन त एकरा एत' देनाइ उचित 
ने हैत । 


--कने सोचिक देखियौ जे दिन 
देखार डकतो करतें से दू-तीन सौके लेळ ! 
घड़ी फाल्तूश छळ की औ तिवाड़ी नी ? 

हं त ढेढ़ तौ मे नव भनने रहिये कचे 
बरख चलौलिये झा जी ? 

साइकिल झा नी बळा छले-सेकेण्ड 
हेड । ओकर कतत देतें तिवारी बी ? 

Es पांच सौ मे नव अनने 
रहिये । कत्ते बरख चलौ लिये झा थी ? 

तीन साळ । डाइरेक्टर साहेबके सनक 
सवार भेलनि आ ओकरा दिया देडथिन 


` अइबेर त फालतू साइकिल अनडोंश भह. 


चळ, ने भाव त अंगने ठेढ़ ? 
साइकिळ राख' घने छो अहा ! 

बात-चात पर उतराचौरी केनाइ दुनू 
क विशेषता छनि । ओढी निच मे तिवारी 
ढी स्वीकार केळनि जे ओइ साइकिल के 

दू सौ-अढाइ सौ स वेसो ने देते केभो 
ओना भो इहो जोड़लनि जे झा जी एक- 
दम्मे भरफंडी बना देने रइथिन साइकिल 
के । अही बात पर दुनू मे फेर आरम्भ होव 
ळगळनि मुदा तखने द्रनान आबि गेल, 

तेयो कम स कम तीन सौ त भेये 
गेल हेते ओकरा | 

--पाइ मारि ळेळक आ झूठे के नेप 
चुआ रहलए | । 

एक मिनटक ळेळ मानि लिअ चे सत्ते 
छिनि लेलके त एकर अप्पन की गेळे ? 
घड़ी साइकिल रहै कम्पनीक आ चाडर- 
दालि मेक । तीमन-तरकारीक थे पाइ देने 
रहिये सेशो मेसक दू चारि थापर जं 
देने होइ तेह टा मेले ओकर हिसा । 

ई छला मेत इ चा । हिंनका मेसक 
मील चार्ज बेसी भ जेवाक चिन्ता घ 
ळेळकनि संभवतः मुदा ठीके ओकर भप्पन 
कहां किछु छिनेले। अत्त बेर मेसक 
चर्चा होइ छे लंच मोन पडि जाइए भूख 
आर जोर स ळागि गेल | 

x >. x 





देखिळ बयना 





दरवान आवि क॑ सुचित केळक जे 
छ्ङटरा लगर देइातङ दठ बारह बरखक 
छोड़ा रोख्रे मे ड्ूबि गेळे । कम्पनीक गाड़ी 
छ ओकरा छोङ ठव अव्पताळ छ जाइत 
गेल | 

आइ गर्मी वेसीए छळ | बुककाइ छळे 


-जे उसिन क राखि देत चिरिक, सुखा दे 


बला जे कहवो छे तेइने रौद | कस्पीनिधक 
छरियाक पोखरि छे नदेवाक आ यत्र कूत्र 
कान करबाक लेड पानि सफ्छाइ होइ छे 
ओइ पोखरि स। चाकर त कम्मे छं 
मुदा बड़ बेसी गहर छ। छोड़ा उमंग मे 
कने आगू बढि गेल आ डुबि गेल कहूना 
क' लोक ओकरा बहार केळक | 

कोनो गड़बड़ त ने हेते साहेब ? 

द्रान कम्पनी ४ इन्वाल्व भ जेबाक 
शंका ्रतित छङ' 

--नें, शुइन कोनो बात त ने देवाक 
चाही ! इम भोकरा आश्वस्त केळिऐ । 

“-पूछऊकछ ने ? 

द्रबान पूर्णेइपेण आश्वस्त होव' चाहे 
छल । 

--नें पुछि क त ने गेल मुदा छएइना 
हाल मे पूछनाक होस रहै छे छोकके | तों 
जाह । 

सुलोचन भानि गेल ओ भाश्ल छळ 
द्रबानक संगहि सुदा पाछूए ठाढू छळ. 
संभवतः प्रतीक्षा क रहल छल जे दरबानक 


बात खतम होइ तखन सोझा बाइ। रग - 


इनेत भाषड मन्हुभाएड ल्टुआश दादू 
भेळ । 

की मेंलौ घुलोचन ? 

बाबू | सबटा छीनि ळेळक | 

--कैना छीनि छेलको ? 

समान लक चौक पर छलिये त 
छकटा जान-पहिचानी मेटा गेले। भो 
अपन बेग इमरे घरा क गेळे पान खाइ 
छे | तखने तीनि गोटे भाविक धेरि ळेळक 
आ पेट मे चककू भिरा देछक | 

—हला किए ने केलही ? 

--कहलक "इछा करवे त फाड़ देवौ। 
कळेमचे निचा मूहदे तकेत रह इनी-ओन्नी 
तकळे त डुमि चो | 

“-तखन १ 

--मभोरा, साइकि भा घड़ी छ 
लेलक किछु खुद्रा पाइ रइए से आ जबी 
स चामी बहार क लेक ताबत भो जान- 
पहिचानी सेरो आरळ] ओकर बेग त 
पहिनहि हमरा स छिनि नेनहि रहै । चक्कू 
भिरा क ओकरो जेबी हंसोथि लेळकें | लगे 
मे एकटा ट्रोक ढाढ़ रहै, ओही पर चढ़िक 
भागि गेल । 

--चामिओ ल लेलो ? 

नं 

“>तोहर जान-पहिचानीक की सब 
छेळके * | 

--आठ सौ रुबेया रहै बेग मे बॅक मे 
जमा कर! आए रहै । जेबीयो मे बीस 
पत्चीस रुपया रहै, घड़ी रहे । 

--मेसक ताला तोढ़” पड़तो ? 


पांच 





सुलोचन चुप्ये रइळ । चाभी देरा गेले सन। रहि-रहि क इमरा दिष देखत भा 


त ताला तोड़हि पड़त । 

--६ ठाफे एकर लापरआाही ठिणे । 

हिनकर टिपनाइ इमरा नीक ने लागळ 
सुलोचन के डंट्ळथिन ताइ ढुआरे ने, इमरा 
बार्तांळाप मे अउन सुपिरियर हेनाक अ दाज 
मे मुखक्षेप केलनि त॑ असल मे, दिनकर 
चालि इमरा एक्कोरत्ती नें सोहाइए । 

--हमर की लापरवाही मेळे ? 

सुलोचन मिरमिराष्ट्ळ। 

--चामी र क किए गेळे बाजार ? 

--व की करितिऐे? 

-_द्रवान ळग जमा क क जेवाक 
चाहै छडौ कोनो ओ तोहर घर छिभौ जे 
ढांट साहेब बका चळरौं चाधी नचबंत 
बन्नार ! इनार वेर कहि चुरुळ छी । सब 
कान मे नवादी | पांचो ताळा आव बेकार 
भ गेळे ? डेढ़ सौ त ल्गवे करते। की 
औ तिवारी जी? 

--बत्तीस रुपये अनने छलिऐ । गोद 
रेजक छले । 

--ल्गौलही कम्पनीक सात-साढ़े सात 
सौ मे इरदि चून । 

झो बरसि रहल छल्थिन भा हम 
खौंझा रइळ छो । नोकरक सोकं मे 
नका स भागड़ो ने केळ ना सके छल। 
अपने राजदूतक चाभी संगे ड जाइ छथि 
कलकत्ता आ अलीगढ | ओना हमहू 
स्कूटरक चाभी जमा कक -नहिश जाइ 
छिऐ'"''बात खतम करक चाही । समय 
सेहो भेळ ना रइळ छळे आ भूख तेज मेळ 
जा रहल छळ | बातक सूत्र पकडळों । 

जो मेस ताला तोड़वाक उपाय कर 
भा देखही जे ल॑चक कोनो ब्यवस्था भ 
सके छे की ने। 

-* कहाँ छे कोनो समान ? 

=किछु ने छौ ? 

भात आ दालि बना क गेल 
छलिये । ओकरा जेना भक्‌ द मोन पढ़छ 
होइ । 

“अच्छा | तो ज्ञो गेट पर स ड्राइ- 
चर के पठा दे ग । 

--दूनू गाड़ो त गेङ छे ओम्दरे । 

--किए ? एक्केटा सने छ जाइत 
गेले छोड़ा के अध्यताल ? 

दोसर गेळेर अपना डाक्टर ठादेब 
के बननाब' । 

-ओहो | हो 

साढ़े एगारह बाजि रहल छल । आन 
दिन पिउन साढ़े बारह बजे मोन पाडे छळ 
तखन होइ छल जे आब उठक चाही | 
भाइ एखने स अकच्छ बूका रहल छळ | 
खेबाक ळेळ जाए! पड़त होटल । मुदा गाड़ी 
आओत तखन ने। पता ने कते देरी 
ळते | 

सब अपन-भअपन काण मे लागि गेल 

छल | मेख मेंबर सब मुदा अनमनाछूल 








गाङ़ोक स्वर अष्ठानत। इमहू कागत-पत्र 
सरिआब ळागल रशी। दरबान दोड्ल 
आएल | सब साकांक्ष भ गेल | 


--छोड़ा त मरि गेले साहेब । 
* कल 
सबहक स्वर श्क्के बेर उठळे आ 
निध्तबबता . परि गेळ । मात्र मशीनक 
स्वर आबि रइळ छठे । जेना सब मनुख 
बौक भ गेल हो | गाड़ी आब मे त आरो 
बिल्म्ब्र भ जेत । 


भइ खचराइ छौड़ा के आइए, सेहो 
एने टूबबाक छडे ! चूपी भंग होइ छे | 
शकटा मेऽ-सुक्ता के नदश रहळ गेलनि | 


xX x x 


मोन-मेष निडाळेत, मिमांथा करेत 
बारइ बज्ञाओङ | मेत पहु चलो । एखन 
पांच गोटे की किछु सदस्य बाइर गेल 
छथि | तुलोचन! ताला तोडि चल कल | 
एक्केंटा तोड़ पड़ले। बांकी क डुप्रीकेट 
चाभी मेट गेले। दिन मे आटा-रोटी 
आघा भात चळे छे से ताही अनुपात मे 
बनळ रहै । ओकरा उदरस्थ केल गेले । 
आइ केओ, कोनो तरहक शिकाइत ने 
केके | मातःदालि मे शिकाइतो की म 
सके छल | 

--मोटका चाउरक भात छो ? 

मोटका चाउर सुलोचनक लेछ रन्हाइ 
छ । 

ने, काल्हि सधि गेले | आइ अने 
छल्यि | 

x | x xX 

एकटा गाड़ी आबि गेल रहै । डराइबर 
डाक्टर साहेब के घर तक छोड़ि. एलनि तें 
देरी मेळे | पांचो बन सवार भक पांच 
माइल दूर होटछ इ द्रनिवात गेर्डौं। सीबनक 
पहिल न्यिर-सेशनक उद्धाटन मेळ ! अप्रेल 
आरम्भ छे तं पहिळ। टोटल छक सौ 
पाचाषी व्य॑याक विल उठले । मेख इन्चाज 
देळयिन । पान खेबाक छेळ फेर एक माइल 
आयू गेल गाड़ी । 


घुरती काळ मे इ चाज पूछछाइ | 


आइ रुपयाक, माने शक सौ पचासी 


व्येयाक की करवे ? 

मेस खच मे देखा दिओ | खाता त 
झोरे मे छल ने ? 

अइ वेर त बत्ते जे एडजस्ट क सकी | 


ज्र ~ 
पानक पीक सम्हारत हमर उत्तर 
छळ । 


` सम्मिलति उद्दाका मे इ ननक आवाज 
एक बेर डुबि गेळे 


—क्ुणाळ 
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es ढकेत अधि 


रेल-दुर्घटना तथा रेळ डकेती आइ- 
कालि भारतोय रेछछ दिनवर्यां जकां भ गेल 
अछि। समाचार पत्रक पाठक लोकनि 
सेहो शहि तरइक घटनाक समाचार यात 
पढते नहि छथि वा ज्ञं पढ़चो के*नि तं 
बड़ सामान्य ढंग सं । स्वभावतः हु कापर 
कोनो प्रतिक्रिया नहि होइत छनि । घटना 
भनदि, छट स' छोट हो वा १२ नवम्वरक 
साठा अगत तन आ ६ जूत क बइळाघाट सन 
पेष छं पंघ किक ने हो। तें भरिसक 
लोक ई नहि जानय चाहैछ जे जखन एकटा 
बगी थकुचा भ गेळेक तखन छ७-छ आदमी 
केमा मुइ देतेक नखन तात सात टा बगी 
कोशीक पेट मे समा गेळेक तखन ततरिष्ट 
आदमी केना मुइळ देतेङ ? ते छोकक मन 
मे भारतीय समाचार पत्रक प्रति जकर 
समाचार मे मिसियो भरि सत्यता नहि 
रहैत छक घृणा नहि गेत छेक | लोक नहि 
नानय चाहैत अछि जे प्रेस-स्ाधीनताक 
नाहि लेळ प्रेस वळा सभ चिचिया रहल 
अछि असली अर्थ “बलात्कार 'व्णयुद्ध' 
धघर्मयुद्धः आदि जनविरोधी समा वारक 
उत्पादन प्रसारणे टा किएक होइ छइ। 
परञ्च छकटा सुक्तयोगी के ध्दहितरइक 
समाचार पढ़ि प्रतिक्रिया अवश्य होइत छेक 
भा सेह प्रतिक्रिया हमरा लिखना लेड बाध्य 
केलक अछि | 


घटना बड़ छोट अछि समाचार पत्रक 
भाषा मे । पटनाक छएथो समाचार पत्रक 
अनुसार लगभग भाघादर्जन लोकक सामान 
डकेत ळ गेलेक । लगभग. शब्दक अर्थ 
अद्या स्वयं लगा ली से इम! अनुरोध | 
'ओना अहा अगो सोचि सकेत छी जे डकेतक 
दल मे छडेक कतेक लोक आ ओकर सभक 
आवश्यक्ता कतेक सीमित छलेक जे मात्र 
लगभग आघा दर्जन लोकक सामान ळय 
वाँकीक जी-नान वकसि देळकेक । सत्ये 
संतोध नामक वस्तु एखनों कम सं कम 
डकेत मे त छेक । 

घटना विगत ८ नवम्बरक थिक | 
गाड़ी टाटा मुत्रफभरपुर एकसप्रे३ । श्रीटायर 
क कटा डिब्त्रा लगभग १२५ व्यक्ति, 
जाहिमे गोट दशक महिला छळीद 'अपन- 
अपन जगद घेने जखन गाड़ी खुजेत अछि | 
गाड़ी जखन बरौनी मे यकेत अछि त 
डिब्शक लोकक संख्या दोवर भ जाइत 
अछि | ठीक-ठीक त नहि कहि सकेत छी, 
परञ्च किछु दूर गेलाक बाद गाड़ी फेर 
बिलमैछ आ फेर चलि पड़ेछ | रातिक लग- 
भग साढ़े एगारद बजे भबन राजेन्द्र पूलपर 
प्राय, बीच-बीचबा में गाड़ी पहुँचेछ त 
डिब्बा मे एगो दूबळ आतक मिश्चित कोला 
हल सुनाइ पड़ेछ । पश्चात्‌ देखल जाइछ जे 
छुरा पिखोळ बं लेछ गोर दसेक लोक पसिं- 


नर के मारेत पीरेत नगदी घड़ी रेडियो 
तथा अन्य जेबर छीनि रइल अछि । इमरो 
पेटी के कु) सं फाड़ रेडियो तथा टेबुळ 
घड़ी छ लेळक | संयोगबश इम शोध मे 
रद्दी भा ओकरो सभ क॑ उतरबाक इड़बड़ी 
रहेक ते हाथ घड़ी कोनहुना बंचि गेल 
गाड़ी बरहिया टेशन पर हुनू प्लेटफ'मंक 
बीच रूकवाक अवस्था मे मेलेक । डकेतक 
दड उतरि गेल आ संगहि गाड़ीक गति 
तेज भ गेळेक । गाड़ ऐकवेर क्यूल मे 
इकलेक त इमरा लोकनि स्टेशन माध्टर के 
कुइलिऐक तेखन शङ ब्यक्तिक पेट मे छुरा 
छागल छडेङ़ तकरो दबाइ विरो मेळेक । 
फेर पुळिलोक आगमन मेळेक भ इमरा 
लोकनि ळगमग बीत आदमी ठं बयान 
लेड गेळ | 

आब जं समाचार पत्रक रिपोटर 
विचार करी त स्पष्ट भ बायत जे प्रकाशित 
रिपोर्ट पूर्णतः मनगढून्त भछि, फूसि अङि] 
एहि तरइक रिपोर्ट छपनाक पाछा निदिचित 
उद्देशच छेक अधामानिक तख के बढ़ावा 
देनाइ, रेल प्रथासनक भआक्षमता पर झापन 
देनाइ। आ येह थिक भारतीय पप्रका- 
रिताक असली चरित्र | 

भान कने घटना पर बिचार .करू | 
सुरक्षित डिब्बा मे प्रवेशाधिकार मात्र 
ओतवे ढोक के रद्दैत छेक जे स्थान सुर- 
क्षित करओने हो | तेइना अवस्था मे नं 
बरौनी मे ओतेक ळोक द्वकि गेल त 
निदिचिते टी० टी० साहदेइक अनुकम्पा सं 
कारण हुनको आमदनीक रिया त वेह 
छनि । मोना डकेतक दळ बरौनी मे उठळ 
वा तकर बाद लखन गाड़ी बिलमले ततय 
से निस्तुकी त नहि कहि सकेत छौ-- 
परञ्च नरहिया मे जेना गाड़ी थमकल आ 
तरते स्पीड पकड़ छेडक--ताइ पर विचार 
करी त स्पष्ट भ जाइछ ने ड्राइवरक सांठि- 
गांठि डकेत दळ संग छलेक | स्वयं टी० 
टी० मश्दोदय सेहो घटनाक समय उपस्थित 
नहि छळाइ | हुनके बयांनक अनुसार 
भीड़क कारणे ओ गाडक डिब्बा मे 
छलाह | डिब्श मे पुलिसक कोनो व्यव- 
स्थाश्‌ ने छल आ जं रहबे करत त ओहो 
टी० टी० घर्का घय्नाक समय वाइरे रहैत | 
विचाःणीय इहो थिक जे इहि अंचलक 
ई पद्लि घटना नहि छल | 

स्पष्ट छेक जे रक्षके भक्षक अहि | 
रेल प्रशासने डकेत भछि। जं उपरका 
कोनो अधिकारी एकर भपबाद होयि आ 
रेल प्रशासन के श्वि कलंक सं मुक्त करय 
चाइथि--त ग्रेसबल्लाक अनुकम्पा सं हुनका 
ळग सही रिपोर्ट जाइश ने पाओत | ननता 
मे अस्त्रक सामने प्रतिरोध करबाक मनोबल 
रहैत ने छेक संगहि भानो व्यवघान रहैत 








देखिल बयना 


छेक ! कोनो आवइयक कान सं नियत 
समय पर पहु चनाइ वा नोकरीक हारी | 
ते सम्पत्ति गमायो के भमेळा सं छुट्टी 
चाहैत भछि। आ दि तरहें ई घटना 
विदेक्षी कर्भ सन दिन दुन्ना राति चौगुन्ना 
बदल ज्ञा रइळष | 


“उदय कान्त मिश्र 
शोणित दे शोणित मैथिलाय 
अन्तःकरण मे भेरवीक नाद, 


कुछ-कलछ 
निनाद नहि होयत । 

षक विषय जे इमहर दू र्ष सं बन 
सामान्य मे चेतना भायळ। मातृभाषा 
प्रेमी प्रबासी मे यच खूब नोर-शोर लगौ- 
लनि अछि मुदा प्रवाही मैथिउ्क आन्दो- 
छनक बात, हुतक गर्जन कि गाम घरि 
पहु चि सकत? मैथिली मुक्ति मोर्चा 
अथवा अन्य कोनो ठंख्याक मेघ मन्द्र 
स्वर ठं तखने गाम-घर नागत बल्न 
गाम घरक सरब्मीन पर मैथिलीक 
हेतु संगठन होमय | मुदा से अछि नहि! 


दिसम्बर १६८१ 


गाम-घर मे विद्यापति पर्व नहि मनौल 
नाइत अछि | पेघःपेघ शहर भा रानघानी 
मे एकर आयोजन आदर्श अहिए, नाहि 
सं सरकारक कान पर डाकिन पढ़य | 
सुदा शहि चोटक प्रभाव दूर-दूर घरि पठरळ 
गाम पर तलने हैत जखन काम्न निष्ठा, 
नि्वक्षता भा दळीय भावना स॑ उपर उठि 
के आह्वान केन बेत। परंच स्थिति त 
एइने अछि जे शोणित ककरो बइळ भा 
शहीद कियो दोसर कदबेत अछि | राघबा- 
चार्य कतवो युग-युग धरि विद्रोहक शंख 
फूकथु--शोणित दे शोणित मैथलायं 
कतबो इम सम नय ब्य भेरवि गाबी, 


कतबो विद्यापति पर्व मनाभओल बायत, ` 


अपन गामघर मे मै थली ओहिना भवहे- 
लित उदःस रहतीह । यावतघरि यथाहिथति 
बनढ रइळ, मिथिलाक क्षितिज्॒पर दुर्दिनक 
कारी मेघ मड्राइठे रहत | 


` बेद्यनाथ विमळ 


ह गीत 


चढ़ा छे रे बुधना तों हंसुआपर शान रओ॥ 


हंसुए मे शान अपन हंसु 
परान आर 


हंसुए दइ अष्पन 


गुमान हूइ 


हम सभ कमाएब आर खाएत केओ आन 


छागर 
ककरा ले! 


छुगुन्ता 


ई हइ 
घम कम ककरा छे' देश दइ 
अमरूख के ठकबा छे' 


केहन 


बिधान 


दइ भगवान रओ |, 


सोनित सुखा क पेना बनेलिऐ 
तकरा चुआ क जे खेतो पटेलिऐ 
` इगिले तें घरती ई सोना सुगन्धि मरळ 


मरू क्षा, 


रोपने छी कटबे आ 
चल अभाबे ने आब हमे 


ठकछक बहुत मुदा 


खेशारी , गहूम आर धानः रओ॥ 


घर अपन भरबे 
मरबे 


आब ने ठकेवे हम 
कालो सं छड़चे अरोपि 


देवें ज्ञान रआ॥ 


राम लोचन ठाकुर 


With the best compliment from : 


रश 


ASHOK ROAD LINK 


9, Munsi Sadruddin Lane, 
Calcutta- 


जान रओ॥ <. 











Wes yg 





1... १६८९ 
एकटा गोपनीय पत्र : 

संदर्भ भुख्यभंत्रोक घोषणा 
प्रसांग मैथिली 


श्रोमान्‌ स्वानामधन्य सग्पादकनो महोदयज्ी क्ष दिन {इळकिन बाड आई 


नय मैथिली । 
आगा द्वाल्सुरति ई जे भरि छितनी 
उमेद छल जे बाबा विद्यापतिक बंखीं मे 
आद्या सं मेट दोधत आ भरिपोख गप शप 
करब | पटनाक चेतना समिति जखन सभ 
बेर जवारी नोतिते अछि तखन अहीँ छुटि 
नायब तकर संदेदे केना कळ, ना सकेत 
छळ | परञ्व जानथि बाबा बेद्यनाथ जे 
मदां के नहि पावि जे इमरा कतेक कचोट 
भेळ । ओना अहाँ के नोत नहि गेल आ 
नहि पहु चर्लौ से नीक भेळ । इमरा त इस” 
पूरी क्वींटळ भरि विश्वास अछि जे जं अदद 
रहितौं त शुम-शभ के कलकत्ता आपण नहि 
ज्ञा सफेत छलाँ । आहां पूछब जे तेइन कून 
बात भेळेक एहि खेप | त॑ सेहो छुनिए 
लियं । 
मदां के.त ननळे होएत ले चेतना 
इममिति जन्मकालहि सं प्रतिब्ख जे बाबा 
विद्यापतिक बर्खी मनबेंत भायल- ९ से भान 
संस्था सं अपन फराक महत्व रखेत छेक । 
घतबा टाका दै असगरे नवार खुबा मे 
खर्च करें-ए, ततबा समस्त प्रबासी संसथ 
मिल्यो कें ने क सकेछ। अही उभ ने 


.तपट्रेभालोचना केने रहिएक जे दहि 


टाकाक अघो जं विद्यापतिक डीइ पर खर्च 


, क्ल जाइत त भाई भोहिठाम नढ़ेया- 


कुकूर नदि सुंकेत खोपडीक स्थान 
पर भव्य-मवन शोभायमान राहिते । परञ्च 
इहो त छही संस्थाक विशेषता छेक जं 
प्रतिबर्ख राष्यक मुख्य मंत्री, राश्यपाळ तथा 
अव्यान्य मंत्री लोकनि के बिझो करा आनि 
लेए या इद्दो छोकनि प्रतिबर्स मैथिळीक 
छेळ सोन महल बनेबाक घोषणा करेत रह 
लादइ-ए | गत वष जं घि सनातन नियम 
में ब्यवचान मेळेक त ' एहि लेल निश्चिते 
दोखी किछु अगत्ती छौंडा सभ छल; नेकि 
ह संस्था वा मंत्री मदोदय। कहू त मला, 
ह केइन विचार-नियार ज॑ स्वनामघन्य 
मुख्य मंत्री के पनद्दीक माला सं स्वागत 
कण्ल जाय। आते जं मुख्यमंत्री महोदय 
पतनुकान छ लेळबि त बेज्ञाइए की ? त से 
जञ कहैत छलौं, एदि येरक स्थिति सामान्य 
छळेक आ ते मैथिल कुल-दुघण, बिह्ारक 
बड़द-पुत्र, घन-प्रतिनिधि, दुर्नामघन्य, मुड्य 
मंत्री प्रबर श्री श्री ८०१ श्री डा० श्री नग: 
ज्ञाथ मित्र जी उपस्थित छलाद । भो भरल 
सभा मे उन्पुक्त कंठे घोषणा केलनि ने आइ 
दिन सं ओ मैथिलीक निमित्त किछु नहि 
करता । आना ओ इद्दो कइळनि जे भन 
लोक हुनकर सभ काण ॐ मैथिली विरोधीष 
कहैत अछि । त भाब ओ घन काजे नहिं 
करताइ आह्वा के त शगो खिठा बुभल हरत, 
जे एगो बचा के सभ दिन मा-बाप घरिया 
पहिरा देथिन | इन छेटगर मेळ त एक 


देखिळ बरा कआश्-ज् 





अपने धरिया 


' पहिदि त । बेचारा कएक खेप ओरिया 


ओरिया के धरिया पहिरलक मुदा ई लोकनि 
सभ बेर दूसिदेथिन। अन्त मेत कहिए 
देलथिन--द्वाय रे भपरोनक, एखन तर्के 
अरियो ने पहिरय एल । तवा सुनिते 
छौड़ा घड़िया फेकि फनकश लागल-भान 
इम घरिया पहिःबे ने करब नङटे रन । 
मां-बाप सोचलनि जे जं ई नङटे रइत त 
टकरा की देतेक, टोळ-पद़ोस त इमरे 
लोकनिक खिघांस देतछ जे केइन अपाटक 
उन्तान के घनम देळथि आ तकरा ओहिना 
छोडियो देत छथिन तें फेर पोलामय 
लागळाइ। किन्तु दुखक गप जे. बेचारे 
मिसरजी के पोल्हाबेयोबळा केओ नहिं | 

सम बुझेत छी जे आहां के उपरक 
खिता अनसोइात लागत । अदौ सोचच 
जे ई इम मिऽरनीक बचाव लेल गढ़ल-छ । 
त जं सत्त पुछी त बाबू जे देथि पाकल 
आम सेइ ने भेलाइ ईल झा । 

भोना ई गप्प त हमहू' नेत छी जे 
जतय मुर्गी नदि रेत छेक, परात ततहु 
दोइते छेक । मिसर जी मैथिडीक-मिथि- 
डाक लेल केवे की केळनिदे जे आव नहि 
करताइ ? मिथिला बिश्वविद्यालय होवा 
बिहार लोक सेबा आयोगक परीक्षा मे 
भैथिळीक स्थान-टई त श्रद्धेव ध्व० ललित 
बाबूक देन थिक। ई धतेघरि अवस्से 
केलनि जे मिथिला सं पढिने ळल्ति बाबूक 
नाम जोरि देळनि । हिनका के शान झाक 
योग देतनि आ बुमओतनि जे देयो मुखे- 
घिराज ललित बाबू हमरा सभक लिल 
श्रद्धेय अबष्से छंथि-परंच मिथिला घं पंच 
नहि । र्ब ललितो बाबूक भाव्मा शदिघृणित 
घड्यंत्र सं छटपटाइत होइत । जं डार मे 
दम्म अइ त एगो नब वि० बि० हुनकर 
नाम पर बना ने दियनु । रळ बात मैथिली 


. अकादमीक । जं थोड़े कालके छेल मानियो 


डी जे ओ भोजपुरी अकादमी, उदू भकाः 
दमी वा चमचा अकादमी बना दितथि- 
मैथिली अकादमी छोड़ि सकेत छलाह । 
परंच से केने ओते पेघ संर्पक कुट॒र्न 
परिबारक भरण-पोषण केना होइतनि ? 
ओतवे किएक, जनता सरकार जे मैथिली 
माध्यम सं शिक्षाक प्रारम्भ केने छड 
तकरो नीपि पोति देलनि । उनटे पुल 
मानक भाषा कहि उदू के दोसर राजभाषा 
चना देलनि। एक गाम मेदू भाषा 
कहियो सुनलो ने छल । भद्यारी मे भगदा 
बकेवाक भिनाउन करेबाक अभिनव तकः 
नीक ! जं सत पुढी त अंग्रनक समय मे 
है भेळ रहितथि त निश्चिते ब्रिटिश बहादूर 
{इनका 'लार्डक उपाधि सं विभूषित ` केने 
रइति\ , क 

परञच सम लनितो-बुभितो इमरा की 


गर्ज पड़ल-ए जे विरोध करी ? जखन 
सरळ सभा मे ककरो गना नहि सठरळेक 
तखन लाळ बुभाकर के कुकूर कटने छलनि ? 
भसल मे जं पुडीत ई ज्ञातिश्‌ दिरा 
शिक--जन्मना भतहि नहिं दो कर्मणा । 
तेइना दात मे हमरो जे बल मे दू ताक 


परि लागि जाइए आ सथ दूशके भोणन 
दक्षिणा भेटि जाइए से अपने छं किएक 
छोड़ि दो? छगोपाइत केओ देनशारे 


नहि । ट्टो विरोधक कारणे कतेकों कवि 
बन्धु आमंत्रितक सूची सं बारळ छथि । 
कतेकोक नाम बाद मे काटि देल गेर्ळान । 


त ते कहल जे अहा रहितौं त चुप 
रहि ने सकेत छरों आ जं किछु बन्नितों त 
सरकारी-अर्ध सरकारी चमचा सभ दारा 
अंग-भंग कइछ देल जाइत | तं इमर त 
सडाइ अजि जे अहां देही कूद-फान नहि 
ह, * क १५ ~ ~ 
करौ तेइ नीक। कइलक कने जे अपने 
दीने वापक नाम । है भाझा छोडि दिय 
ज्ञे जे जनत! मितर जी के सिंदासन पर 
परे्लकनि से उतारियो सकेत छनि । असळ 
मे इमरा लोकनि मूस के सिहत बना 
~ f = 
सकेत छी। किन्ठु सिंइ क उनो त 
बनेवाक पत्र बिसरि गेल छी । संगहि 
अद्दांक जननी अन्मभूमिक्च”"बला नारा 
पुरान भ गेल अछि | आइ-कालि मिथि" 
लाक नव नारा छेक रोट-कोट'नोटश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी । 
पन्न अतर्गळे रूप दीर्धकाय भ. गेल 
~ ~ a 
ते शेष करत छी। अन्त मे अपने तं 
पादबद्ध प्रार्थना जे एदि अति नितान्त 
गोपन ब्यक्तिगत पत्र के अपनइि तर्क सीमित 
राखी । 
पत्रोत्तर नहि पएवाक प्रबळ आकाक्षी 
री श्रीमान लाल बुफकर 
बुफनुक आम बासी 


कलकत्ताक काकावला””””" | 
मक्कान क सभ मजदूर अपना मे मेड केने 
अछि भापद-विपद मे एक दोसराक संग 
देत छेक। एक संग मिलि आवाब उठ: 
'ठेष | ओना शकरा झुम लक्षणे मानक 
चाही । इइ संगटन एक मकान सं दोसर 
मकान के जोडि सकेछ अपन आयाम बढ़ा 
सकेछ ! अपने मे सं केओ नेता बहरा सकेत 
डेकर आ तेबन उचित मजूरीक अपेक्षा 
कएल ना सकेछ। जे वर्तमान मे निश्चिते 
नहि मेटेत छेक । 

केनिंग स्ट्रीटक माजी ( परिचय लिख 
नाइ मना वे लनि ) छंगोकलेन्डर व्यवसा- 
यीक दोकानक संग घंयुक्त छथि। दिनक 
आमदनी त आरो थोड़ छनि परंच तेयो 
निर्वाह क छेत छि | आश्रम छोट छनि । 

--मुजतबा अळी 


ह 
SE आ... कर्तव्य 


एकांगी" ses 

अइ । ई चात सत्य जे मिथिलाक भौगो- 
{लक अवह्यान एकरा बहुतहृद चरि बाहरी 
भाक्रमण सं वचओने रहेक आ जे हेतु 
बाइरी आक्रमण नहि मेळेक ते केओ 
महाराणा प्रताप वा शिवानी एद्टिठाम 
नहि भेलाह। परञ्च इदो गप तहिना 
सत्य छेक जे जलन दिल्लीक लोदी मिथि- 
ळापर आक्रमण केलक त बीर शिवर्सिह्‌ 


सात 

हिंद्नाद क उठद्दाल | एक नहि भनेको 
जप दिल्ली सल्तनत के मिथिला छन छोट 
छोन राग्य लग पराजित दोमय पड़लेक । 
ज॑ पुथ्वी राक संग तरूआरि छेने चन्द्रबर 
दाई रहैत छलथिन त शिबर्ठिइक तंग सेद्दो 
बीर कवि विद्यापति रहेत छलाइ | की 
मद्दाबळी लोरिक मिथिलाक संतान नहि 
छलाइ ? जनिका टाळ ठोकने भूकम्प होइत 
छळ आ जे अपन दुनू हाये दू गोट दंतार 
हाथीक नाङड़ि पकड हडमालुक देप सन 
केकि देत छलाह एइन बीर सन्तान कष्ट्कटा 





श 


“कुन देश ननमा सकलछ-ए ? भाइ भनि 


होक के लोरिकक छदि पराक्रम-गाया मे 
अविइवास दोनि परञ्च महाभारत मे भीम 
द्वारा हाथी के आकाश मे फेकि देवाक 
कथा आ ठारजनक कथा-गाथा जं 
सत्य छे त कुतू कारण नहि जे महावली 
लोरिकक कथा-गाया पर संदेइ कएछ 
ज्ञाय | लोक सेवक महावीर राना ठल्हेठ, 
राय रणपाल झो हुनक बालक गुगली रणः 
वाल, बंठा चमार आदि वीर पुरुष ठं 
मिथिलाक इतिशस भरळ अङि । एकदम 
निराधार थिक ई कहनाइ छे निश्चिते 
मनगढ्न्त थिक, फलि यिक, एकांगी शिक । 
ई बात सत्य जे मिथिलाक अतीत ठाहित्य 
कलाक लेल स्वर्णयुग छल, चारिंगोट दशनक 
ज्नन्म स्थान रददल-ए |)  शीन-विशान, 
छाहित्य-कळा, दर्शन सम क्षेत्र मे ई पूर्व 
भारतक पथ प्रदर्शक रहल ९। ई त्वा” 
भाविकको छेंक कारण मिथिलाक भतीत 
शञान्तिःसम्पन्नताक रहेछ! किन्तु सभ रहिः 
तहु' मिथिला मात्र छतबे सं नहि अइ | 
जे मिथिला गणतंत्रक जन्मदाता अइ सते 
निर्चिते ओकर रक्षाक महत्व सं अपरिच्वित 
नदि रहल होएत । मिथिलाक इतिहात, 
भनहि जे कुनू कारणे हो, दोसर पक्ष के 
छकदम सं बिसरा देने भइ, जे दोसर पक्ष 
थिक पुरुपार्थक वौरताक । ते लोक धनकः 
यज्ञ बल्वयक नाम त नने, गोतम-कपिलक 


नाम त जनेश मुदा शिवर्तिह सल्देसक नाम 


सं अपरिचित अइ, लोरिकसुगळीक नाम 
सं अपरिचित आ | ई त धन्यवाद 
मिथिलाक सर्बहारा वर्ग के जे आइ घरि 
छदि मदा पुरुष लोकनि के मिथिलाक मदान 
विभूति लोकनि के अपन कंठ मे नोगओने 
आह | ते महराइ वा गुगरी नाच मे तथा- 
कथित पढ़ल-ल्खिल घनी मानी लोक भनहि 
न ~ 
नहि जाथु-तेयो लोकक करमन पड़त 
« रहैए | अपन माटि-पानि सं जुल, अपन 
वीर पूर्वक गाथा हेवाक कारण महरानी 
भैशिल द्वारा नोति के आनल हिन्दी नाटक 
के इश्ह महराइ भा गुगली सलहे8क नाच 
आइ मिंयिला से वेळेबा मे समर्थ भ 


रइल-ए | 
आइ हृतिहांसकारक ई पहिझ भा 
छनि जे ओ उप्त्रल पक्ष 
के प्रकाशित करथि ने कि छोट-मोट दोष 


के ल के फोसेड़ी सं भोकन्नर करबाक प्रयाठ 
करथि | ६ दिसम्बर १६5° के आन्दोलनक 
पश्चातो जं केओ कहैत छथि जें मै थळ 
आन्दोढन नहि क सकेए त ओ किन्नहु 
भैथिल्क शुभचिंतक नहि छथि | दहि 
तथ्इक कथन पैक मनोबल के तोड़बाक 
घृणित षड्यंत्र छोडि आर किछु नहि थिक। 


--अप्रदूत 


२ SRT | 0४ व्शा 
दर्शे -११9 5 श॑ 3९ (शी 
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सअआ-सर्भिति 


नवकी दिल्ली, २० नवम्बर १६८१ 
स्थानीय मविळंकर सभागार मे मिथिला 
संघ न० दि० ) द्वारा दू दिना विद्यापति 
स्मृति पर्यक भायोजन कशल गेल । वहिळ 
दिनक उदूघाटन कर्ता छलाह श्री केदार 
पाण्डेय रेल मंत्री, मारत सरकार तथा 
मुख्य अतिथि श्री वतंत छाठे, सूचना धवं 
प्रसारण मंत्री, भारत सरकार । अध्यक्षता 
केलनि पंडित भी 'इरिनाथ मिश्र, संछद्‌ 
सदस्य । मुख्य वक्ता मे जनिक नाम छळनि 
श्रीमती राम दुलारी सिन्द, भ्रम राज्य 
मन्त्री, भारत सरकार, ओ भनुपस्थित 
रइळीइ । अन्यान्य गजमान्य व्यक्ति से स्व 
ही मोळा पाठवान शास्त्री, ठठीठ चन्द्र 
भिन्न कृष्ण चन्द्र पंत, मोर शफी कुरेषी, 
डी० पी यादव, के० पी० तिवारी, शिव- 
चन्द्र भहा प्रो० अजीत मेहता, राम सदाय 
पाण्डेय, श्रीमती अनीना इमाम, आदिक 
नाम उल्लेखनीय अछि । सांस्कृतिक कार्य- 
क्रम मे भाग लेळनि श्री सरोद जी, श्री 
मती सारदा सिन्हा । एहि अवसर पर 
एुग़ो भव्य मजीरा नृत्य प्रस्तुत कर्ल गेल । 
अन्त मे श्री गुणानन्द ठाकुर द्वारा घन्यबाद 
ज्ञापन कशल गेल । 

दोसर दिन, १ दिसम्बर उद्घाटन 

क्ता छलाह पं० श्री लक्ष्मी कान्त भा, 
अध्यक्ष, आर्थिक सुधार आयोग, भारत 
सरकार | अपन उद्‌घाटन भाषण मे श्री 
भा जी कइळनि जे बंगळा भाषाक उदव 
भैथिली सं भेळ । बिद्यापति के बंगलाक 
कंबि मानबाक इथ कारण छळ | इद 
आघा मे बड़ समानता थलंक जे कालान्तर 
में निरंतर सम्पकंक अभाव, स्यानक दूरी 
आ स्थानीय आवश्यकताक कारणे फराक 
होइत गेल आ बंगळा भाषा ओ लिपिक 
अल्या विकांस भेलेक। ह संदमें मे ओ 
पूर्वा चडक भाषाक उद्भव आओ विकास 
छनं परध्पर प्रभावक गहन अध्ययनक 
आवश्यकता पर जोर देलनि | अपन अध्य 
क्षीय भाषण मे हिन्दुध्तान देनिकक सम्पा 
दक श्री विनोद कुमार मिश्र नी” कइळनि 
जे बिद्यापति पदिल कबि छलाह जे परम्परा 
गत संस्कृत तथा अपञ्न श के छोड़ि जन- 
भाषा मे काव्य सचना केलनि आ मात्र 
रचना नहि ओकरा लोक प्रिय सेहो बन- 
ओळनि | इह कारण थिकजे ए'खनहुँ 
घरि घर-घर मे हुनक गीत गाओळ नाइत 
अछि । मुख्य वक्ता भो गंगा शरण थिइ 
ज्ञीक अनुसार विद्यापतिक काव्य मे 
आध्यात्म, भक्ति आर सौन्दर्यक अदूभुत 
सम्न्बय अछि । हुनक गीत मे गति, लय 
आर भावक तेइन सामंबध्य भछि ज्ञ भोकरा 
आधार पर कोनो सफल रख नाटिकाक 
आयोजन कळ नासकेछ | आजुक मुख्य 
अ तिक पद पर छलाइ श्री वेदानन्द मा, 
भारत स्थित नेपाळक राजदूत । 


__दई आकारं पर रक मल्य कि 5 - या पा 55 अवसर पर छक भब्य कवि 


अरुणोदय प्रकाशन, ३३/५१ डा° देवदार रहमान रोड, 








सम्मेलनक आयोजन सेहो मेल छल । आमं: 


पळ कबिता 





{त्रत कविगण मे छलाइ सवे श्री मद्दा कवि 
यात्री, राम सद्दाय पाण्डेय, रमानाथ 
अवस्थी, आर० सी० मारद्वान, कवि 
चूड़ामणि "मधुर, कविवर सुमन, प्रवाष्ठी, 
अमर नारायण कुंबर, खौत्द्र, महेन 
घीरेद्ध एवं मायानन्द मिश्च । 


अन्त मे सर्वश्री शिळाकांत, गिरीश, 
सरोन, लेखनाथ, सारदा सिन्हा, ८० केऽ 
सिह, वं नाटक प्रभागक कलाकार डोकनि 
द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्र्तुत कशल 
गेल | 

( देसिळ बयनाक दिल्ली प्रतिनिधि 
सूर्यनारायण मंडळ द्वारा प्रेषित ) 
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कलकत्ता २१ नवम्बर ८१ बढ़ा बाकर 
युवक ठमा हाँल मे मिथिळा टांत्कृतिक 
परिषद द्वारा विद्यापति स्मृति पर्व मनाओल 
गेल । अध्यक्षता केलनि श्री मुकुय्धारी 
मिश्र तथा प्रधान बक्ता छलाह मिथिलेस्दुजी 
कबि पति के श्रद्धांनलि दिनिद्वार अन्यान्य 
वक्ता-मे छलाइ सर्वश्री बाबू साहेब चौघरी, 
राम लोचन ठाकुर, शरद चन्द मिश्र, 
ब्रह्म नारायण भा, श्रीदेव का आदि। 
एहि अवसर पर विद्यापतिक 'सखि हे हमर 
दुखक नहि ओर' गीत पर आघारित 
भावनृत्य प्रस्तुत कशळ गेल तथा भार 
संगीतक कार्यक्रम प्रस्तुत कल गेल । 


कलकत्ता, १४ नवम्बर १६०१ । 
'इंल्कृत साहित्यक मर्मश आ मैथिलीक 
प्रकाण्ड पणिडत पं ० जयकान्त का 'भतघर' 
क आकस्मिक निधन पर स्थानीय मिथिला 
सांस्कृतिक परिषद द्वार शक शोक सभाक 
आयोंग्नन विद्यापति विद्यामंदिरक सभागार 
मे कळ गेल । अध्यक्षता कशन परिष- 
दक अध्कषक्ष श्री मुकुटधारी मिश्र तथा 
भाग छेळनि स्थानीय सभ मैथिली सेवी 
संस्थाक प्रतिनिधि लोकनि। भरद्वानल्कि 
क्रम मे विभिन्न वक्ता लोकनि 'थुतघर नी' 
क व्यक्तित्व आ कृतित्वपर प्रकाश देळनि 
तथा भोदि सं शिक्षा लेबाक अनुरोघ समस्त 
मैथिली माधी सं केलनि । स्व० श्रतघर 
जी मे काण्य सुननक तथा कुनू बस्तु के 
नब ढंग सं आ एकदम मौलिक रूप मे 
प्रस्तुत करबा अदसुतक क्षमता छ्लनि र 
'वीतायणः मद्दाकाब्य मे सीताक गरिमाक 
उपाह्थापन हुनक कळा-कौश्चलक परिंचायक 
थिक | मैथिली मे मेघदूत? ओ 'गीतां- 
नलि'क पद्यानुबाद भपन विशिष्ट स्थान 
र्खेश। एकर अतिरिक्त ओ कतेको 
भैथिली सेवी संस्थाक संरक्षक छलाइ | 
मैथिली माधी सदा एहि विभूतिक ऋणो 
रइत। श्रद्वांनलि अर्पित केनिहार मे 
छलाइ सर्व श्री शरद चन्द्र मिश्र, काळीकाँत 
झा, इरिश्चनद्रं मिश्र, मिथिळेन्दु षी, राम 
लोचन ठाकुर, किशोरी कान्त मिश्र, श्वं 
ब्रह्मानन्द ठिंद झा । अन्त मे दिवंगत 
आत्माक झान्तिक देव॒ दू मिनटधरि मौन 
प्रार्थनाक उपरांत सभाक बिसर्जन भेल । 
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विज्ञापन दाता छोकनि स॑- 
'देसिछ बयना' मे अपन विज्ञापन दय छाम ढठाइ 
सं अधिक प्रचारक एक मात्र साधन । ल्‍ 


कलकत्ता-७०० ०३३ क॑ ळेल श्री मदेश्वर भा द्वारा प्रका 


अनखोहांत ककरा ढगे 
कोबर घर के गीत 
किन्तु मात्रटा नीर सं 
होएत .. की उपछब्ध 
लोक नपु'सक के कहू 
की करेत प्रारब्ध 
पुरुष सिंह निश्चित सकए 
तोडि अकाशक चान 
पुनि दुर्ळम पहि जगत मे 
तकरा छठे की आन! 
मरियो असर बनेत अछि 
कौतिक संग मदान 
ठद्यमहीन मतुकक्‍्ख कें 
बचे ने नाम निशान 
दिय' दिंय' टा मात्र सं 
झेटय नव्यि अधिकार 
बंचलोटा बुरि जाई छट 
तेहने छइ संसार 
हाथ पसारळ बाटपर 
मरय हजारो छोक 
कुकूर बिळाडि६ सत्यु पर 
के मनवे छइ शोक 
हाथ बढ़ा जे ळ' सक" 
हइ तकरे इतिहास ° 
जागछू खदा सतक जे 
नमि छइ तकर घिनाश ॥ 
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--राम लोचन ठाकुर 


| कम खर्च मे सुन्दर 
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कर्जक आइ एम एफ के 
शित तथा पायनिथर आर्ट प्रिंस, ३२-बी, इन्दावन 






में प्रकाशनार्थं पठाउ । 
आन्दोलन सम्बन्धी 


स्वागत करेछ । 
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` मैथिली मुक्ति मोर्चाक प्रमुख मासिक पत्र 


र तक ताना अंक-४ 
सः्पादकीश 
भीख नहि, अधिकार चाही 


दिल्लो मे आयोजित बिदयापति-पवे समारोइक उद्घाटन करेत रेलमंत्री श्री 
पाण्डेय मैथिडी के संविधानक आठम अनुच्छेद मे सम्मिलित करबाक माङ क समर्थन 
करत हि छेड इक शिष्टमंडड के प्रधान मंत्रोक संग मेंट करवाक भावश्यकता पर जोर 
देखनि। भो आरो कइलनिं जे एहि शिष्टमंडलक नेतृत्व ओ स्वयं क सकेत छथि जं 
कहल बानि | केदार बाबू शहि सं पूर्व रांची मे सेहो ई घोषणा केने छळाइ । 

शहि मे कनिओो संदेह नहि जे केदार बाबू मैथिडीक ञमेच्छु छथि । मिथिलाबा- 
सीक दीर्घकालीन माङ भा आशा -मिथिला विश्व विद्यालय तथा बिहार लोकसेवा 
आयोगक परोक्षा मे मैथिलोक स्थान हिनकहि मुख्यमंत्रीत्त काल मे भ सकळ | मैथिळी 
अकादमीक नि्माणहु' मे दिनक सहयोग सदूमाबनाके बिसरळ नहि जा सकेछ | 

जहाँघरि शिष्टमंडळक-प्रश्‍न क, हमरा पूर्ण स्मरण भइ जे १६७० मे अ्रद्धेय स्व० 
लढत बाबू मैथिडीक प्रतिनिधि डोकनि के कहने -रइथिन जे एहि निमित्त संस्थाक 


__ मूल्य--पचास ह ` ° „` हकाल 


, नहि, संसदोय समिति ( Parliameutary Committes ) क प्रयोजन छेक, आ हुनके 


निर्देशानुसार एगो समितिक निर्मांगो मेळ छळ नकर संयोजक छलाइ श्री यमुना प्रसाद 
मंडल भा प्रायः मैथिलीक निमित्त यदा-कदा बन्ननि्ार समस्त सांधद लोकनि सदस्य 
छलाइ । ख़ेरक संग ळिलय पड़ेछ जे ई समिति तेहन अकर्मण्य मेळ छे छकर चर्चा 


नदारद | पता ने शिष्टमंडळ सं केदार बाबूक तात्य कोन तरहक शिष्टमंडल सं छनि। | 


: परञ्च जं छइने शिष्टमंडळ सं होनि त आगा प्रयास केनाइ ब्यर्थ । कहबाक प्रयोजन 

'नहि जे मिथिलाक सांतद सभ “चीट&? थिङ, नमक हराम थिक | भो खायत त मिथि- 
लाक परञ्च पहरा करत दिल्ली पटनाक। दोख ओकरो सभक नहि छेक। भ सभ 

` हमरा सभ के, मिथिळाबासी के बढ़ोढ़ बराबरि नहि बुझेश। लाटी-ढठेत' नीम्दावाद ! 
करिया टाका जीन्दाबाद !! 


जं कैदार बाबूक ताप्यं आन तरहक शिष्ट मंडळ सं होनि, जकरा सभक प्रयासे 
; भाइघरि थोड़-बहुत कान मेळ, त ताहू संबन्ध मे इम फेर १६७० क कथा दोइराशब | 
1१६७० क दि8म्बर मे छदि तरहक शिष्टमंडळ प्रधान मंत्री श्रीमतो इन्दिरा ग्रांची तं 
` भेट केने छळ भा ओहो सहानुभूतिपूर्वक विचार करबाक आश्वासन देने छडीइ | परञ्च 
` १६८१ बीति चुकल | भाइघरि श्रोमती नी के शहि समस्या पर विचरा करबाक पलल्लति 
` नहि मेळनि वा जानि ने सहानुभूति स्त्रोत्र सुधा गेळनि । ते ज॑ फेर कुनू शिष्टमंडळ भेंट 
: करवे करनि आ अ सकेश फेर आईन भावा सनो भेटि नाइन तथापि संभावित फलक 
| संभावना नहिञे बुझना घाइछ | स्पष्ट छेक जे आजुक राननीति में, आजुक नेता 
: लोकनिक ळेळ स्मार-पत्र वा अश्वाउनक कोनो महत्व नहि । आश्‍वासन ठकबाक ळेळ 
। होइत छेक भा स्मार-पत्रक भाषा ओ लोकनि बुझेत नहि छाय । ओळोकमि' झकेटा 
, भाषा धुझेत छथि क्रान्तिक, रकक्षपी क्रान्तिक । प्रमाण यइ भासामक आन्दोलन | 


केदार बाबू के हुनक सदूभावनाक लेळ घन्यवाद्‌ परञ्च हुनका बुझि लेवाक चाहि- | 


| यनि जे हुनको वक्तब्य सं. मिथिडांचळक सांसदपर कोनो प्रप्राव पड़निहार नहि । इवान 


: प्रवृतिक संग विवेकक प्रबने ने उठि सकेछ | ते मिथिछाक रौदी-दाही महामारीपर पटना- | 
; दिछो दरवार मे बस नहि होइ छइ। तें किछु डाल सिन्धीक भाषा के संविधान मे 

` ¦ हथान मेटि ाइत छेक युदा चारि कोटि छोकक मातृभाषा ओहि सं बारल रछ । | 

! भर्गाचळ-मेधालय सन राज्यक निर्मांण जाइ छद मुदा मिथिला क खिचड़ी राज्यक | 


"संग रान्हि देठ नाइछ। इछह करण छेक जे मिथिळा मे रेल-बस नहि बाटो-घाटक 
' स्थिति ्ोचनीय छे$ । कलकरखानाक चर्च की हो--एगो अशोक पेपर मिळ बनळे त 
; सेहो उठि के आवाम'चळि गेल आं कोशी समध्या त “शबर ळारिटिग घ्टोरी? अहिए | 
! - मिथिळाबाती के भीख नहि, अधिकार चाहिऐक । मैथिला के संबिधान मे स्थान 
j हो -से इमर न्योयोचित माङ थिक। हमर अधिकार थिक आ तकर पूर्ति केनाइ 
| कत्तेब्प । एहि निमित्त शिष्टमंडळ क प्रयोजने नहि देवाक चाही । परञ्च 
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#ज॑ है #*<#*५«# 


जलन कखनो हमरा लोकनि मिथिला- 
मै थिळ-मैथिडीक चर्च करेत छी त निश्चिते 
भारत वा नेपाल ताइ बोच मे नि 
अनेए। शबो केना करत घखन कि 
मिथिला-मैथिङ-मैयिळीं भपने - आप मे 
सम्पूर्णं अइ अनेक नजि-एक भइ । ओतवे 
किशक, वियाइ-दानहु'क समय हमरा लोक- 
निक मन मे एहि तरहक भावना नञि 
बन्मेश्‌ जे वोच गे एगो आढि ड जे एके 
नमीन के जमीनक फलिळ के दू भाग मे 
विभाजित करे छइ, एक दिसुक पानि के 
दोखर दिख जेवा मे बाघक होइ छइ | भा 
इध भावनाक मजि जन्मनाइ छइ आड़िक 
कृ तिमता के प्रमाणित करेए| परञ्च आइ 
इथ तिमता सत्य छइ कारण छकरा 
पाढा राजनीति छइ आ आजुक युग मे 
| राजनीतिश सभ तं पेघ सत्य थिऊ | ओना 
भावना सं राक्षनीतिके चन्म लेबाक घटना 
कुतू नब. नञि, किन्तु मिथिळा-मैथिळ- 
मैथिलीक संदर्भ मे छह तरहक बात केनाइ 

' नवम अचरनक बात केनाइ सन इछत | 
परे जे हो, किन्तु ई घरि सत्य छह जे 


- भाइ भाडिक दुनू कातक मैथिङ पछुआइल ' 


अइ, ओकर भाषा-संस्कृति भा आनः 
| समस्या सभ सरकार द्वारा भवद्देडित छह । 
एहि तंदम मे एहि पारक तथा कथित गण- 
तांत्रिक आ ओइ पारक राबतंत्री सरकार मे 
बड़ बेक फर्क नि छइ | फर्क नि छइ 
दुन्‌ कातक मैथिल मे जे भपन दीन-हीन 
अवस्था लेळ सरकार सं बेली दोखी अपने 
भइ कारण भोकरा मे त्याग बलिदानक 
भावनाक, नकर बड़ दीघ आ गौखशाडी 
परम्परा मिथिलाक रहलेइ--छखनो पूर्ण 
: अमाव छेक । अमाव छेक संघर्ष चेतना # | 
| किन्तु, जे थोड़ बहुत चेतन ढोक आइ से 
: अपन मान-मर्यांदा छेल, अपन अधिकार 
। पेवाळेळ सुगडुगा रइळ-छ्‌, आवाज बुलन्द 
' क रहलद्‌ । 
शहि सभक अतिरिक्तो नेपालक स्थिति 
| भारत सं भिन्न छेइ। ओंइठाम राजतंत्र 


संविधान बिनु मैथिलीक ओ 
मानचित्र बिनु मिथिला धाम 
डाहि'जारि सुड्डाह करब हम 
विद्रोही मिथिलाक 


दले रले शं शेत हलर १ फेज हज हे मे जे के केज तेक केळे मीत 


जनकपुरक विद्यापवि-स्प्न॒ति पर्व 


खे मे ह हे न ह हे क के 


जबान 


अं++क१३क३+०क१+%++जजऊ 


स्थित आ अवेक्षा 


छद परञ्च भारत मे तथाकथित गणतंत्र | 
इतिहा प्रमाण अइ जे नेपालक राजवंश 
मैथिलीक प्रबळ पक्षषर आ पोषक रहङश्‌ 
नखन कि भारतोय गणतंत्र जन्मन्नात 
मैथिली विरोधी । नेपाल भे मैथिली भाषीक 
संख्या भारतीय मैथिली भाषीक संख्याक 
एक चोयाइ तं वेती नञि छइ | राष्ट्रीय 
जुनगणनाक. अनुसार अठारह निला मे 
तिरफन लाख मैथिली भाषी छथि । ओना 
भारतीय बनगणना णखन चारि कोटि 
मैथिली भाषी के इको कोटि नजि लिखेए 
ताइठाम निस्चिते नेपालक बनगणनाक, 
सत्यता पर प्रश्‍न चिन्ह नञि लगेबाक चाही, 
तथापि इमरा हिसाव ई संख्या किछु पेष 
अबश्से हेवाक चाही | लं ब्रनगणनेक संख्या 
के सत्य मानि ळी तेयो नेपाल मे एकर 
दोर स्थान छद | किन्तु खेदक विषय जे 
नेपाल सरकार एखनोघरि छकरा दोवर 
राष्ट्रभाषा नञि घोषित केलकछ आ मैथिली 
माषो क्षेत्र मे राजकाब शह भाषा मे कर: 
वाक व्यवस्था नजि केलक | ई निर्विबाद्‌ 
नेपाल रानवंशक आदश परम्पराक बिपरीत 
थिक आ श्री ५ को सरकारक उदारता- 
सहदया आ विवेक बुद्धि पर प्रश्‍न चिन्ह लग- 
बे! एहूठाम एम० ए० घरि मैथिली 
पठन-पाठनक ब्यवध्या छह मुदा शिक्षाक' 
माध्यम रूप मे मैथिली के स्वीकृति नञि 
देल गेळेश | बूकता नाइछ जेना ई सम 
भारतक दैखादेवी चलि रळ हो, जे 
निश्चिते एगों सुवाधीन देशक मर्यादाक 
प्रतिकूल थिक | 

४-५ दिसम्बर के भखिल- नेपाल 
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा घनकपुर मे 
आयोनित विद्यापति स्मृति पर्व के श्ही 
परिप्रेक्ष्य मे देखळ बा तकेए। समारोइक 


'उद्घाटन केळनि नेपालक भूतपूर्व प्रधान 


मंत्री श्री मातृका प्रसाद कोइ्राछा-मातृका 
बाबू गणतांत्रिक विचारक सुयोग्य आ अनु- 
भवी राबनेता छयि, मैथिलीक प्रवळ पक्ष- 


. घर छथि | एगो स्वाचीनता-ग्रेमीक हेतु 


अतल्यित त ई भछि जे सरकार कांग्रेसी सरकार--जकर बर्चेस्व सभदिन मिथिळांच 


- मे रहळेश, जन्मजात मिंथिला-मैथिली विरोधी अहि | 


भाइ समय आनि गेलए जे मिथिलाबासी के ताघुरूपी एहि सरकारी रावण के 
, चीन्श्य पड़तनि | चीन्ह्य पढ़तनि इकरा द्वारा बनाओल । पठाओठ वर्णप्रेमक हरणमृग . 


| के जे वर्णकइलक बीच थीक आ भाइ-भाइ मे कपर फोड़ौअलि करबेद भा सामूहिक 
समस्याक समाधान लेल, जातीय उत्थान लेल हमरा. लोकनि के एक संग नहि होमय 
देक । हमरा लोकनि के भपने बाहु'बळ आ बुद्धिबळ पर भरोल राखि भगुशबाक चाही | 
प्र्न अस्तित्व क छेक | अधिकार भीख माङने नहि मेटेत छेक । शहि ळेळ चाही तंर्ध 


--रक्त संघर्ष | 


` “जय मैथिली ` 
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दू 
मात्र अपने स्वाचीनताक नहि दोखरोक 
छ्वाधीनताक भोतबे चिन्ता सम्मान रहै छइ 
आ मातृका बाबू एकर प्रत्यक्ष प्रमाण छनि। 
ओना त मातृका ब्राबू कतेतो खेग, 
कतेको मंच सं मैथिलीक सम्बन्ध मे 
अपन विचार प्रस्तुत क चुकल छश परडव 
उपरोक्त अज्रसर पर ई जे किछु कईलनि 
तकर फराक महत्व छइ । इ मात्र सुभावे 
नञि अपन सहयोगक भाश्वातन सेहो देलनि 
आ लोक नेश जे दिनक भाश्‍्वासन भारः 
तीय नेतासन ठकबाक निमित्त नञि होइ 
छेनि। ई भनहि एखन क्षमता मे नि 
छथि परञ्च क्षप्रताददीन त किन्नहु' ने 
छथि भा ते ज॑ ओ चाइथि त निश्चिते 
भैथिलीक कल्याण अनति विळम्ब भ सकर | 


किन्तु प्रश्‍न दिनक चाइवाइक नहि. हिन$ 
सुझाव सहयोग लेबाक छइ णर्केर भो 


आश्वासन दैडनिहें । आशा भह जे परि 


` बदक कर्मी लोकनि शहि मे नजि चुकताइ 


कारण अवसर वेर-वेर नञि अब छइ | 
मातृका बांबूक वक्तव्य मे तीनटा विषय 
ध्यान देनाक अइ, महत्वपूर्ण अइ । पहिल है 
जे नेपालक दोनवार लोकनिक भाषा मैथिली 
थिक । णहांघरि विकृत-रूपक प्रश्‍न छइ से 
बाजल नायबला भाषा मे त पांचे कोसपर 
अन्तर होइ छइ भा स्तरीय भाषाक संग 


भंजारने भो विकृत घुमेवे करत । इ पार्थ- 
कय साहित्य के माध्यम सं दूर कल जा 
स्केष । हुनको डोकनि के जं मैथिठीक 
मच्यम-सं शिक्षा मेटनि, शिक्षाक प्रसार 


दोइक, हुनको लोकनि द्वारा साहित्य सिर 
जल जाय आ भान अंचलक संग सम्पर्क 


गाढ्‌ होनि त अपनहि दः पार्थवय समाप्त 


भ जायत । उदाइरणक लेल पूव बंगाळ भा 
पश्चिम बंगाल मे वानळ नायवला भाषा मे 
बढ़ अन्तर छइ । कुनू-कुनू अंचळ$ भाषा 
त बहरियाक छेल बुझबो कठिन किन्तु साहि- 
त्य मे, पठन-पाठन मे मोटामोटी एक तरइक 
भाषाक प्रयोग होइ छइ। सभ अंचलक 
लोक गर्वेक संग भपना के बंगाली आ 


अपन भाषा के बंगला मानेत छथि भा 
मात्र मानितें नञ छयि भोकर मान-मयाँदा 


रक्षा कुनू मूल्य देबाक हेतु सदा-सवेदा 
प्रस्तुत रदेत छथि । 

दोसर बात जे भो कइलनि से इ. न 
आइ दोसर विद्यापतिक प्रयोजन अइ । 
ठीके आइ विद्यापतिक नाम जपने मेथिलीक 
बिकास नजि हेतेक | प्रयोनन छइ विद्या- 
पति परम्परा के जिएबाक भा ते एक नजि 
अनेको विद्यापतिक प्रयोधन--जे फेर एक 
खेप “बाळ चन्द बिश्न्नावह् भाषाक उद्घोष 
क सकथि, मैथिली-साहित्य मंडार के भरि 
सकथि, बनचेतना छगा सक्थि, पुरूषक 
हश क ठक आ मि्थिळा-मेसिळीक 
ऊ जाळ किकाळक स्थ मूच क ठर ! 
ऊळ कद आळेकर ऋ्कोरे ब्लाचन्र 
ब्यक पर न्ल्प्तत्न्ब गोष्कांडऊ गणल्या 
आह क॑ फैकक काळे क जरूर ऊरू 
ठक र्याड तक बक कुकर 
दुक उका केरेक ळा कळ के आकर 
ाच्छम्क मान इतक 





वेखिळ बयनो 





हुनक तेसर सुझाव छळनि मैथिली मे 
एगो नियमित मासिक पत्र बहार करबाक । 
सरहदक छूइपार सं त केकटा एहि तरहक 
पत्र बदारो दोइुए, मुदा ओइपार छकर 
अभाव छइ । तें शहि तरइक पत्रक चढ़ 
बेसी खगता छइ जे ओइपारक लोकक 
समष्या ओकर भाशा आकांक्षा के स्वर 
देक। पोथी ते किएक ने छपि बाझो 
मुदा पत्रिकाक अपन फराके महत्व छइ भा 
भाजुक युग के एकर उपयोगिता के भनठा- 
भोल नि ब्रा तकए | 


शहि अवसर पर भूतपूर्व मंत्री श्री 
मकेश्वर प्रश सिंहक कइन जे छम ए० 
शिक्षणबारि मैथिलीक मान्यताक औचित्य 
तखने प्रमाणित इकत नखेन प्राथमिक कक्षा 


सं मै'थळीक माध्यमे शिक्षणक व्यवस्था | 


हो--पूर्णतः सत्य भद्ट आ शी सिंइ घन्य- 


बादक पात्र थिकाइ। ओ मैथिली के नेपालक] 


दोसर भाषाक मान्यता देबाक माङ करत 
कइळनि जे क्षेत्रीय भाषाक विकासक बिना 
ओई क्षेत्रक विकास भअपंभव छइ आतें 
सरकारक कत्तेव्य छइ जे छइ दिस ध्यान 
दिभ्य । औ सिंक निभीक-निइपक्ष भा 
सही विचारक ळेळ मैथिली माधो हुनक 
आभारी रइत | की भारतीय नेता लोकनि 
के छदि सं कनियों चेतना जगतनि ? 


इहि अवसर पर ्नकपुर नगर पंचा- 
यतक प्रधान पंच श्री दामोदर प्रश उपाध्याय 
तथा राम नगीना सिंक उद्गार सेहो 
प्रशंसनीय छल । परिषद्‌ दिस सं भी उदय 
कान्त ठाकुर द्वारा माङ कएल गेल जे 
राजकीय ज्ञान प्रतिष्ठान मैथिली पोथी पर 
पुरस्कार दिभय तथा रेडियो नेपाळ सं 
मैथिली मे नियमित कार्यक्रम प्रसारित हो | 


आइ सरइदक छइपार लखन कि 
विद्यापति स्मृति पवेक रूप पूर्णरूपेण विकृत 
भ चुकलछ भा अपन महत्व गमा चुकल, 
भोइपारक लेळ ई निश्चिते महत्वपूणे अट 
भा एकर उपयोगिता छइ--जे उपरोक्त 
विवरण सं पता चळे । आयोजक लोकनि 
छदि पुनीत अवसर पर कुनू चमेली बाइक 
मोबरा वा बिरजू महाराजक नाच नञि 
आयोबित केळनि, बरन मिथिला-मैथिलीक 
सम्या पर विचार-विमशे छेल विचार 


गोष्ठी भायोजित केलनि, समाघान लेल 


शपथ लेळनि। उदय ञो अपना कै पूर्ण 
उत्सर्ग करबाक बात कहलनि | ओता-दशक 
लोकनि सेहो नाच-गान देखवा-सुनवा ळेळ 
नञि; अपन समल्या बनवा बुवा लेल, 
भोकर निदानक बाढ तकमा छेल घमा मेल 
छलाइ | महेन्द्र मळंगिया क नाटक “भोकरा 
अयनक दारइमासा' क मंचन के सेहो एडी 

र्ट किचारळ जढाक चाही । 
आर्ष नाळ. किल्काटो आइ ले 
आ्यऱ्ऐेबक ऊओोरारे शक्रा आर्ट कक किर 
बेळ असुत्माइर स्हराद | 'डोल्लि र्रर 
कुन्कन्न्ट हू 
न | 









ख्लांककन सेर करू चलना पर, 


ओ लोकनि १ ई लोकनि 


बुद्धा के नजि चाइ ने चिन्नो 
बुढ़िया के नमि हुक्का पिन्नी 
बुढ़िया के छे उखड्ड खांसी 
कफ्फ जकड़ने स्रत्यानाखी 


बुढूबा अमळक स्रिकमी कोठा 
बुढ़ियाक छानळ चोकमी कोठी 
बुढ़बाक मारळ यों य्यों खोड़ा 
घुढ़िया द्वाथक यों - य्यों रोटी 


छो जमुबोनीक जामुन कारी 
ओहेन जह्वाजी फांक सुपारी 

बिढायल ननसुख साड़ी 
इंडुकख - हंसुठी भारी - भारी 


नवतुरिया ले गम-गम चुरा 
षञ्जर दप - दप नषका गूर 
छल्हिंगर मितगर दुडी दहदीपर 


नोन मिरिंच था ळळका मूर 


नबतुरिया ळे खरिमिट पिटाओळ 
महदळ - महछ पर महृळ जोड़ाओड 
भारत मे जलखइ नधतुरिया 
ळंदून मे भोजन बनबाओल 


चळ चळ चळ चळ, चळ नवतुरिया ' 


चळ नबतुरिया चढ पहाड़ 
खौकठि ख़ पग ? करे बहार 
पवन खीरिक भागि फारि क 
गगन भेदू- कर खागर पार 


चळ सुठाम मे”ठाम - ठाम मे 
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बूढ़ पुरनियां सोचि रङ छे पुरने ठाठ$ पुरना बात 
नषतुरिया ळे नतका साळक नवका घूरा नवका मात ॥ 


मुद्दा पोसळ घोबक टारा, भाव मळ्य खेनीपर इवाथ ॥ 


मोन पड़े छै अपन जुआनीक चानोक राति आ खोनमा प्रात ॥ 


-ुद्ियाक गाओोळ कोबर सुनि - सुनि, के घर जकर ने सिरे गात ॥ * 


छे नबतुरिया तोरि परसळ, ई पारख ई पुरनीक पात ॥ 


मंगल पर जा खाइ बघ्ात। 


बळ सुदाय मे शोनित द क, दासिठ क डे अपन जिरात ॥ 


“श्री खरख 
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यातायातक = यातक समस्या 


यातायातक समध्या पर 
अढललेत इम स्पष्ट क 


साम्राश्यबादी देशक उप 
फेक । हम इशो लिंखि चुकल 
सस्य अछि, जे भाजुक झग मे 
क्षेत्रक भायिक विकाठ बहुत दूर घरि याता- 
[बाठक सुविधा पर निम 
प्रयोजन नहि जे ददि नमि 
दर सरकारक उमर अपन 
ओकर ठमाघानक माङ 
डोत रळ डो, रि द 
भारत उरकार भा तकर 
कार कहियो कान न 
सम्या जतेक' तते पडळ भछि 


हर बाट पकडना लेल 


नेतृत्व मे मिथिलांचलक इबारो 
(लोक दावडी टीशन पर 
गाड़ीक चक्क' नाम करू 
{निक नारा छलेक भा नाङ 


` गाड़ी मुध्फफरपुर क 
(मिथिला आ नार्थ 


, मुजषफकरपुरक गो 


इरी लाइन हो तथा 
बड़ी लाइनक शिघप्र 
नकारी सन के पुछिस 
देङके ते गाड़ीक चका! 
जाम त नहीं मेठ परञव पद 
भाषण नाराबाबी आरम्भ केलथि 
क्ति लाट फारम दिश बढुबाक 
प्रयाठ अबध्से केळनि. फ 


(मुचफ्फरपुर घरि दो 


ङ्गा ज्ञेळेक उरंच नूर अइम्दड ठरू 
आओ उम फेर बमा मेड। 
मिङ जित्वा करा" 
ओळ गेङ, मनेभर के माङ 
आ एमइर नारावाबी चलेत रह 
भेळ सइकंमीं के नूर अहमद अपना बमानत 
पर सुक्त करबभोडनि | 
लाठीचार्य मे गोपीकान्त 
फुटि गेलनि, राघवेन्द्र भा, 





,भ्तिरिक्त भन्दुच सकुर, 
1... कयुम, बनारसी प्रसाद, 


ब्यूक्ति घायल मेळाइ । 








६ दिसः्बरक प्रदश्षन 


रदशन सफल रइळ आं तकर सर्वाधिक 
श्रेय छनि नूर भहमद के आ तकर बाद 
अब्दुल शकुर आ भब्दुल इन कें । जुल 
भें विद्यार अवामी पंचायतक अतिरिक्त भौर 
दू गोट फेष्टन , देखछ गेल छल शस* 
इस० पी० थो मिथिला संघर्ष समितिक । 
छदि घटनाक बाद १४ ता? के बिहार 
भूतपूर्व मुख्य -मंत्री भी कपूरी ठाकुर 
डंगारूक रास्ययाळ आ रेल्वे रिफॉमे 
ङमटीळ चेवरमेन आ# बी० डी पाण्डे ठं 
मेट केळनि आ इवडा तया +ठयाङदई सं 
एक आर गाड़ो देवाक माड केळनि। भो 
इहो कहळ्यिन जे गत बीत बल्ले मे इवढ़ा 
टीशन आ उत्तर विहार तथा उत्तरी उत्तर 
प्रदेशक बीच चलेवला गाढीक छंख्या मे 
` बढ़ोत्तरी नदि कएड शेळ । कपूरी ली 
के बिडम्नो सं सही, विवेक मेळनि ताइ 


सत्ता मे छळाइ तखन किछु ने क सकलाह । 
'शखनो दिल्ली दरवार मे हुनको दलक छोक 
अद, परञ्च सम चुप्पी सघने अइ। नं 
कपू री छी एकरा. समध्या मानेछथि त 
तकर समापनक निमित्त किष्ट्क ने पार्टीर 
स्तर पर संघे केत छथि? गाड़ी हावड़ा 
टीशन पर 'नहि समस्तीपुर मे रोकबाक 
प्रयोब्नन छेक । 

भोना त इम एहि सं पूवों ' लिखि 
चुकल छीं जे एहिठाम जे लोक नाथे 


बिहार आ मििळा एरक्सप्रेठ मे यातायातं - 


क तकर स्थिति भालूक बस्ता सं नीक 
नहि रदत छेक आ ते रेल मंत्री कै करक 
बेर लिखिडो गेलनि। परञ्च, जनहांघरि 
आग्दोनक प्रंश्न छैक ई आन्दोलन एहिं 
ठाम नहि समस्तोपुर-मुज्ञस्फरदुर मे देवाक 
चारी जे ओइठाम सं गाढ़ी आगू नदि 
ज्ञाय । जे-लाइनक विस्तार -कश्ड गेले त 
गाड़ीक संख्या प्रे वृद्धि अवध्से देवाक 
चाही । आन्दोलन मात्र हावड़ा मुघफ्फर- 
पुरक गाड़ी बंढेवा छे नहि मिर्थिलांचळ 
हं भारतक उम प्रधान शहर मे ज्ञाय आबय 
बड़ा गाड़ीक संख्या बेबाक ळेळ 

ऱहेबाक चारी । आन्दोलन हेबाक चारी 
समस्तोपुरःयनयर ; ( दढिभंगा . नहीं.) 
बढ़ी लाइन निर्माणक निमित्त । आन्दोळन 
'हेबाक चाही 'मिथिलांचल मे नव रेल पथ 


संख्या ज़ढ़ेबाक, निमिच,। इमरा लोकनि 
होत छी ले घतेक समय इवडा सं समस्ती- 
- पुर छाइ मे ळगेछ ततवे समस्तीपुर सं 
जयनगर बा भंभारपुर “नाय मे लागि 
जाइछ' आ नकर शक माते कारण गाड़ीक 
अभाव छेक । जयतगर सं भभारपुर जेवा 

में भरिदिन समय लगेत छेक । आन्दोलन 


एछगो -गरीब लोक 
रहि । ओ जेइने देखबा-सुनना मे सुनर, 
तेइने मेघावी आ तेशने पढ्बा-लिखबा मे 
चन्सगर । नाम रइनि ठठपाळ 

ठठपाळ बहुत दिन च 
रहि पढ्लनि। ओ बड़का विद्वान 
क विद्या बुढिक चर्चा 
ळागड । पाइयो-कोड़ीक 
होमय छगरूनि । तन हलका अपन गाम, 
छोइ मेडनि ओ ओ 


चला पर ठठपालक खू 
हबागत मेळनि । सर-उमान मे कुतू काण 


{चळ में कलकारलानाक ' 


स्थापना आ विकासक 
रोजी-रोटी ळेल रने बने 


मिथिरांचलऊक सर्वांगिण विका 


` मिथिकांक सर्वागिण 


तक बात पढिने आचि 
बस्तु थिक | रैं जातीय 
ज्ञातीय एकताक आधार 
, आ एकताक अभाव मे कुन्‌. आन्दो 


पन सुविधार्थे हावडा में 


गरम जञाइन-परञ्च चारि 
कोंटि मैथिल्क समध्या 


रिपोर्ट--रामाघार मिश्र 





ठठपाड 


उदम होइ त हिनका - आरब के बनाओळ 
नाइन आ विचार पुळंड छाइन | परञ्च 
छम होईतहुं कलनोकाळ हिनका मन मे 
शकटा चातक बड़ दुख होइन । से बात. र 
जे डोक दिनका यठपालहिक नामे बनबनि । 
ह सोचळनि जे ते पढ़ुढा-ल्खिलाक बादो 
इम ठठयाळे रहि गेल्हु । शछहनो कतो नाम 
मेडे-ए? मुदा उपाइए की ! गामक लोक 
बन्महि सं नाइ नामे घने-छ तकरा नदत 


_ 


डो केना घाय ? इं, इगो उपाय छेक जं 
गाम छोडि दूर देश चि बाइ । ओय 
कुनू नोक नाम राख लेः। आ इई 
होति ओभो- हुक दिन अपन गाम छोड़ि विदा 


भ गेळाइ । 


जाइत-नाइत बन भो बढ़ी ` दूर 
रेलाइःत थाकिसन गेचाह “झा तं एगो 
गक “बढि मे वेति सुखाय रंगला i 
ओझी गाछतर आर इगो लोक देसड छल | 
ओकर पहिरन र्ती-स्ती मेल छलेक आ 
बगे बानि सं एकदम भीख़ारि बुझा रळ 
छळ `ठठपाळ के भोकरा पर दया भावि 
रेडनि। किछु जिशासाक केने मे- नाम 
पुछळथिन त ओ कहडकनि- घनपति. | 
हिनका मनशमिन-बद दी :ढगलनि सुदा 
हंसने घनपति अन्यथा नेःछोचय ते विचारि 
ओकरा घांति उठि बिदा म गेलाह । 
दूर आगा इगो; ढोल पर गेलाइत पियास 
लगरूनि- सामने मे एगो छोक पर न नरि 
पड़लनि, जे बो पोभार दोंइत .रहए। 
ल्या बला के शक लोटा पाइन देवाक भाग्रह 
केलथिन । ओ भद्र रोक अपने दरनजा पर 
पोआर राखि लोटा माङि इक लोटा टटका 
पानि दिनका देळकनि । पाईन वीबि ई 
तृप्त मेलाइ त ओकर नाम पुछलथिन | 
ओ कहरङनि- मों | उठगाळ आणा 
बदलाइ। गाम सं .बद्ाराएळे रहथि कि 
छंगो-्भर्यी एर जजरि पड्डनि । भागाः 
मागा अँ आ ठकर पाछा, कृटिदरीक 
द्याल पांती । मने-मते “सोचळनि-7 
निर्विवाद कुन पेब डोक मुदलूछ, ने त 
छते कटिह्वारी कतये यावी । मुत लोकक 
परिचय जनवाक बंड इच्छा मेळनि । भन्त 
"जे एक आदमी सं पुछिए देलथिन--केन 
मद्ाबन संसार त्याग केळनिहे ? “अमर 
'छाहु' ओ व्यक्ति नगव देळइनि । 


ठठपालक पक्र ठमकि शेडनि । हिनका 
मन मे जेना बड़का विद्वाढि उठि गेल 
होइन । अमर साहु मरि गेडाइ । | भर्घर्फी 
पोभार ढोइ छलाई भा नपतिक देई पर 
"गुदरीयो नदारद । इइइ तं निक नामक 
महत्व । आ तकरे फे मे पदि दम भरन 
गाम-घर ठर-समाज, अपन परार तेणि 
पढ़ाएल नाइत छी । इमराउन मुखं के 





Pe RON Sn > 
CLS +४ SF ST 





| चारि 


arrest fe mrss ४७, 


विहार ठरकारक छ ळाख नन गेजेटेड 
कर्मचारी आ त्कूछ झिक्षक गत ११ दित- 
म्बर ठं इड़ताळ पर छथि | शहि इड़ताळक 
चलते जे केइन मयाबइ स्थिति छेक से 
ओट्वोठामक लोक जनेत भइ । शहर मे त 
पीवाक पानियो मेटनाइ पराभव भ गेल 
डेक | क्लिडौक तेइने स्थिति छेक जलन 
कि ठामान्यो स्थिति मे ब्लिढीक जे भोइ- 
ठाम स्थिति रहेत छेक से अतुल्नीश । 
गाम घरक त चच ने हो। प्रति बले किछु 
गाम मे बिजुळी खम्हा गाड्त्तार ढगा 


बाइए जे छते गामक बिजुङीकरण भ गेल | 
ई भिन्न बात जे मास मे दुइयो दिन 
“राइन' नहि रहैत छेक । अध्पताल सभक 
व्यिति उम उं ठोचनीय छे क--पा नि, बती 
८:£ डोड़क अभाव । आरेशन शय्या पर 
पढ़छ रोगी कुइरि रइळ भाइ--देखनिह्वारक 
पता नहि | 

विचारणीय अिक जे दहन ध्यितिक 
लेड जिम्मेबार के अइ ? इड़ताली कमचारी, 
ने सरकार ? उपर-उपर देखने त बुभबे 
करत जे दोखी सरकारी कर्मचारी अइ 
उरञ्च बिखिया के देखळा-सोचळाक वादे 
अठली बात फरिछा सकेछ--अठडी निम्मे- 
बार के चीन्इळ जा सकेछ | 

इमर विश्वास अइ जे कर्मचारी लोकनि 
छेहन्ते इड़ताल नहिं करत छथि । हड़ताल 
फेठन किन्नहु नहि थिक । नखन हुतका 
ळग अग्न दाबी अदा करबाक कुनू दोतर 
बाट नहि रहैत छनि तखने भो हड़ताल पर 
ब्वाइ छथि | दोतर शब्द मे कहने ओ 
बखन हड़ताळक लेल वाच्य कएल जाइत 
थथि--ठखने इड़ताल करेत छथि | भाव 
देखबाक ई अइ कि सरिपडुं छइन स्थिति 
आबि ठुलायड छलक ? | 

हड़ताली कर्मचारी लोकनिक ओना 
त छोट-पेध कश्करा माङ छनि परञ्च जे 
| प्रधान माङ छनि भा जाइपर कर्मचारी भा 
रू सरकार मे लीच चलि रइल-छ ओ थिक 
१ चारिम तनखा संशोधन समिति ( 49 





इषट्त ? इम ब्यथक विद्वान हेबाक दंभ 
पोसने छी" हि तरदे सोचेत बिचारेत 

` ओ गाम घुरि एलाह। 
|. परात मेने संगी-साथी सभ, णकरा 
सभ के हिनक गाम छोड़वाक विषय बुल 
रहैक मेंट दोइताहि श्रि एबाक कारण 
पुछनि। ठठपाल सभ के शके जबाब 
देथिन। भो धबाव छलनि-घनपति देह 
पर लताफता नहि असर्फी दोथि पोआर 
` अमर साहु के मरिते देखछ भनहि:नाम 

टठपाल । 

प्रत्वुति--अग्रदूत 


देल नाइए्‌-भखबार मे प्रचारित क देल - 


दैसिठ बंयना 








- हड़ताल आ तकर भुकाबला : 
बिहारी स्टाइल 


Pay Revision Committee) कृ 
सळाइ के १६७८ फरवरी सं लागू कशल 
जाय | कइवाक प्रयोन्नन नदि जे शहि तर- 
इक ठमितिक गठन सरकारे करेत रइळ'ष 
आ तं ओकर नेतिक दायित्व स चाइ छद 
उमितिक सुक्ताव के माननाइ । विगत 
अप्रीळ मे छखन कि समिति अपने रिपोट 
बमा केने छळ तखन ठंद्‌$ गर्मी--बंसक 
मे स्वयं मुख्य मन्त्री डा० न्नगन्नाथ मिश्र 
बाळ छलाइ जे सरकार समितिक सुझाव 
के मानेश आ तकरा कार्य रूप देत। भो 
भारो कहने रहथिन जे एहि लेळ अर्थ कुनू 
समल्या नहि छेक । परऽच कनिडो दिनक 
बाद सितम्बर मे केबिनेट निर्णय छेलक जे 
एकरा अक्टूबर सं कार्य रूप देल बायत 
आ फेर नवम्बर मे तीन आदमीक समिति 
बनछ--छऋर आर्थिक ल्यितिक अध्ययन 
करेक | आइ मुख्य मंत्री कहि रइल छथि 
समितिक सुझाव लागू केला सं २८० करोड़ 
क भार्यिक चाप सरकार पर पड़तेक आ 
बिद्दार जे भारतक गरीवतम प्रान्त से सं 
भछि- एकरा बहन नहि क सकेछ | 

इहि तरहे स्पष्ट बुझना जाइछ्‌ जे 
सरकार आइघरि शहि सम्बन्ध मे कुनू 
निर्णय नहिं छ सकलए | संगहि दिन-पर- 
दिन गिरगिट सन रंग बदलेत रहल-्‌ आ 
एइना स्थिति मे कर्मचारी लोकनिक लेल 
इृढ़ताल छोडि दोसर बाट नहि रहि गेल 
छळेक | न्नहांघरि बिह्ारक गरीन हेबाक 
प्रश्‍न अइ, मुख्य मंत्री महोदयक बुद्धि पर 
लोक हं सिटा सके९ | बिहार भारतक सभ 
सं घनी प्रान्त भइ, जकर प्राकृतिक सम्पदा 
कुतू प्रान्तक हेतु इष्पांक विषय छेक | लं 


गरीब अइ त शहि खिचड़ी प्रान्तक लोक-- 


विहार ! आ तकरा गरीब बना कछ राखेक 


उद्देरो सं हि खिचड़ी प्रान्तक निर्माण 


` भेळ छळ । के नहिं जने जे ए हिठामक 


सम्पति सं बाइर कलकरखाना चलेत छेक 
आ लोक नीविका अर्जन करेए । छूहिठामक 
लोक भनका दुभारिपर चाकरीक भीख 
मडेत फीरेष्‌ । दोसर बात--जं सरकार 
के अर्थ संकटक चिन्ता सत्ते छक त किक 
ने मंत्री ळोकनिक खर्च मे कटीती कशल 
बाइ? किएक ने भो लोकनि भपन 
जीवन पद्धति बदलें छथि; योग-विलास के 
कमनेंत छबि? छगो साधारणो मंत्रीक 


जीवन पद्धति भतीतक रान्ना महाराजा सं 
घारि अइ की ? 


ते हपष्टतः कहल ना सकेछ ने शहि 
स्थितिक लेळ पूर्णतः सरकारे बिम्मेवार भइ | 
ई मानितो जे खास के बिहारक सरकारी 
कर्मचारीक जे चरित्र छेक से अति निन्द= 
नीय रहळेछ्‌ भा तें ओकरा प्रति लोकक 
सहानुभूति मियो भरि नहि छेक । 








छखनो ब्रखन कि स्थिति | 
रूप छ चुकल-छू, सरकार तसफीय़ा करना 
लेळ उत्सुक नहि बुझना घाइछ | ओ सम- 
भौताक गप्प त करेत अइ परञ्च दोसर 
दिस छाठी-गोलीक बळ पर हृढ़ताल के 
दबेवाक पूण प्रयास मे लागल भइ आ 
तकरे प्रमाण थिक जे समसत प्रान्त मे सीमा 
सुरक्षा दळ आ केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस के 
भरि देळ गेल अइ। शहि ठं स्थिति आर 
विस्फोटक म चुइलूछ कारण ङुनू आदो 
प्रतिरोध सं शक्ति भेटेत छेक । दोसर दिस 
सरकार समख अस्थायौ कर्मचारीक चाकरी 
समाप्त करबाक आ बहुळांश स्थायी कर्म 
चारीक चाकरी स्थगनक आदेश द चुकल 
अइ | १७ दिसम्बर के जे मुख्य मंत्रीक 
बासा पर बेसार भेळ आ पाँच भादमीक 
समिति शहि व्यितिक निपटारा लेल गठित 


भेल-छ, ताइ मे एकोटा मंत्री नहि छथि 


'ब्यरोक्रट' छथि, निकर सलाइ तं ई 
स्थिति बन्म ळेळकष्ट | शहि सं इदो पता 
चलेछ घे मुख्य मंत्री के भपन ' सहयोगी 


` लोकनि पर भरोसा नहि छनि, विश्वास 


नहि छनि भा ओ पूर्णतः “ब्युरोकेट' पर 
निर्भर छथि | शइना स्थिति मे समस्याक 
शिप्र समाघानक संभावना त नहि छेक 
देखा चाही शहि प्रतिष्ठाक लब़ाइ मे 
उंट कून मु दे बेस छ | 


=भम्रदूत 
( दस दिनक बाद उपरोक्त इृढ़ताल 
समाप्त भ गेळ। समभौताक अनुसार 


चारिम ?R€ क तलाइ के विगत भप्रीड 
सं लागू कछल बायत। मुख्य मन्त्रीक 
भनुठार बिहार सरकार के सलाना सत्तरि 
कोटि टाका रह मे ल्गतेक भा तीस कोटि 
लगतंक एक्स ग्रेंसया भुगतान मे जे पांच 
सय प्रति कर्मचारी के देल जेतेक | 

= सम्पांदक ) 


विज्ञापन दाता लोकनि सं-- 








जनवरी १६८३ क 

चारि गोट मिनी कविता ठं 

<4//7 १ 409 $ 

(१) सूर्योदय. 

७ माइक आंचरतर सं 

बद्दार कक मु'इ अपन i 

बिहुंखि देलक 

शिशु अबोध । 


(२ राति 
७ दुरगमतियां कनियां बनि 

बन्न साक महफा मे 
बेटी प्रत्येक दिन 
चळि जाइछ 
देने बिछोहू. व्यथा Fe 
पस्रारि मन पिरथी पर 
कारी धन अन्धकार | 


(२. चन्द्रमा 


७ परदेशी पाहुन केर 
जोदैत होथि बाट जेना 
खिड़की छग ठाढि 
कुनू राधिका। 


(४ बर्खान्त 
७ इद्दो बखं 
ओहिना बीति गेळ 


बुढ़ अथबळ सूर्य 
बस 7 रेजक 


पछुभार में डूबि गेल । 








'देखिळ बयना मे अपन विज्ञापन द्य छाभ उठाइ । कम खर्च मे सुन्दर ढंग 


सं अधिक प्रचारक एक मात्र साधन । 


स्म्पक करू 


लेखक/पाठक लोकनि सं निवैदन-- 


विज्ञापन व्यवस्थापक 
अरुणोदय प्रकाशन, 





१--अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना देसिले बयना' मे प्रकाशनार्थ पठाठ । ` 
२--'देखिळ बयना' मैथिली आन्दोळनक मुख पत्र थिक | थआन्दोळन सम्बन्धो 


रचना के अग्राधिकार देल जायत । 


३-मिथिला मैथिली सं सम्पर्कित समाचार पठाड । 


४--'देखिळ बयना' स्वस्थ वि वार आ रचनात्मक सुमाबक स्वागत करेळ । 

















अनबरी १६८२ 


> देवळ बंयंनां 


लाल बुकक्करक चिठी 


ओमानबो, उंरादक चो, महोदवची | 
जय मैथिली । 
भागा हाल-पुरति ई जे पूर्ण तामधक 


संग लिखय पढ़ि रइढ-४ जे हमर मना 


केलाक उपरान्तो अहां हमर पत्र के छापि 
देळ आ मात्रा छापिएटा नहि देळ-तकर 


: प्रति इमरो नामे सरकारी डाक सं पठा 
- देल । बाबा वेद्यनाथ भद्दा के ततबोपर 


संतोष दितथि । किन्तु ताइपर छं भद्दा 
चिट्टी लिखे छी जे छकरा सम्भ रूप मे 


" देबाक नेयार अइ भा ते इम नियमित रूप 


छदि तरइक पत्र लिखि पठाओळ करी | 
इकरे ने कहैत कृइ "धाव पर नून छिठ- 
नाइ ।? चिट्ठी पढ़ि मन त मेङ जे अहां 


` मूह नोचि ली परञ्च आहां त छो. भठिया 


कोसपर भा ते अपने केश नोचि संतोष 


` करय पढ़ल | 


हेयो सम्पादक प्रवर! मिथिला मे 


: छगो कहबी छइ--बांझ की णानय प्रसव. 

` के पीडा ? से तकरे परि । आद्वां त परदेश 

: मे छी। दोसर रान, दोसर राघ्ा। तें 

; अपने किजानय गेलिऐ जें छहिठाम ढोक 

' केना खेपेछ्‌। भदा सम सोचेत होएव जे 
, ¦ मिथिला मे रइनिहार सभ भरिसक मुइळ- 


मुदा थिक-जे मैथिलीपर ओइन पेंध 
बन्‌पात होइतहु' करोट नहि फेरळक | 
किन्ठु असळ्यित से नहि छेक | असल मे 
कचोट आ ताम ककरा ने भेल? किछ 
सरकारी कौरा पर पालित लोक के छोड़ि 
सभ भीतरे-भीतर महुरायळ भइ । परञ्च 
डर होइ छइ घान-माळक, नीविकाक | 
जं भहां के विश्‍वात नहिं हो त इमर इकार 


* रहल, अंपने ओमान, मुखमंत्रीएजीक क्षेत्र 


मे आबि जाउ । स्पष्ट भ बायत जे किछु 
घनी-मानी डोक, सुखिया-सरपंच तथा 


` उनरा फीताबळा अफसर छोड़ि सभ तामसे 


विकल मेल भइ। परञ्च जहां कनियो 
केओ चूं केडक कि उपरोक्त लोकक गिद्ध 
दृष्टि ओकरापर पढ़ि बाइत छेक | सरकारी 
वेसरकारी गु डा ओकरा पाछा लागि जाइत 


: छेक भा नाके सूते पानि पिया देत छेक | 
` ! नहि किछु मेळे त थने-पुळिस करा देलक 
/ भा दू-चारि केघ कुछा देलक | भा जेना 
: कि कइबी छइ किने जे “चोर न्याये नष्ट! 


से विरोधी अन्याये नष्ट भ जाइ । सर्वत्र 
भातंकक मेघ पसरळ छइ | 


ओना अहा कहि सकेछी जे एक 


: आदमी के ने तंग क्ल जाइ छइ, णे 


लोक संगठित भय आवाज उठाबय तखन । 
त इमर उत्तर रइत ~श्रीमान बुषियार जी 
महरान, बते पोन पर हाथ चल छइ ततं 
दोळपर चळे तखन ने? बानथि दिनकर 


“दिनानाथ जे मिसियोभरि फूसि कहैत 
' रोइ, समाङ ने कान आवय शछहिठाम 
` बर्णवादक तेइन ने बिम्ब छिड़िया देल गेल 


` ओना खुशीक बात जे बाभनो मे मध्य- 


विषयी हेताइ भा अझंक सपना-सपने रहि 


.सं चमचा सहस्त्र नामक रोजना पाठ सेहो 

















छइ जे डो क ठंगठित केनाइ उं सहन 
भरिठक डूमरीक फूल अननाइ होछत | 
घह्िठास त तथाकथित पेघ भा छोट वर्ण 
मे भेढ़ा-महिताक कान्हि चलेत छेक आ 
दुनू वर्णक मुह पुरुलसभ सकड़ौरी सुढ़- 
के] ने त आइ मिथिला-मैथिलीक कतौ 
ई हालत रहिते ? सभं अचरणक बात त 
ईजे जे संरा बर्ग मैथिली के अपन 
हिरदेक मणि भा कंठदार बना के रखलक 
—से आइ अपना के मैथिल कहितो ने र 
अइ। मैथिळ माने भेळ बामन! आ 
वामन उम त डुझछि अइ--कनहा कुकूर 
मांडू तिरपीठ | बामने ने मुख्यमंत्री छइ | 


वर्गीय आ निम्नवर्गीय समुदाय मे चेतना 
एजेश परञ्च बोलबाला सभठाम बगन्नाथी 
मेथिळेक छइ | आहां के त बुझि दैत जे 
इहि अंचल मे नोट अथवा सोंट छं भोट 
लेल बाइ छइ। आ तें हमरा क्विन्टळ 
भरि विश्वास अइ जे भगिळो चुनाव मे 
अद्वाक मिथिलाक मिर्जाफर बिपुछ मत सं 


बायत | 


तं कहबाक आशय मे तात्पर्यक मतलब 
ई ले रामनीक इच्छा सं भा गुरु गंगाक 
परताप सं--विद्रोइक आगि नीक कां 
पन्रल छेक-मुदा उक ळेसनाइर त चाही । 
से जं साइत हो त इमर नोत-हकार रहल | 
भा नहि हो त सभसं बुरिबक दीनानाथ-- 
माने छाले बुभकर के नहि बुभियनि। 
हमर पत्र ने छापी आ ने कुनू तरहक 
सम्पक राखी--से भनुरोध | भोना त इम 
पहिनहि सं बदनाम छी । कहलक किने जे 
नामी चोर महृदेवा-से तकरे परि) 
जानथि बाबा वेद्यनाथ नईिया सं भहां 
इमर पत्रा छापि देळश्‌ तहिया सं हम 
त्रिकाळ भगवानक पूजा छोड़ि मस्तानक 
पूना मे लागळ छी जे कोनइुना एहि खेप 
बांचि घाइ। गत अन्हरियाक एकादशी 


आरंभ क देने छी | शी क्रम मे घगनाथ 
चालीसा लिखनाइ जे आरंभ कशल से त 
आब ल्गचिएल सन भइ। विश्‍वास त 
अछि जे न्नं कहियो आक्रमण मेङ त ई 
कृतिसभ इमर कवचक कान करत । भागा त 
उगिल्हे नानथि । 


अपने सं फेर इमर भापाद-मस्तक 
प्राथना जे छइ पन्न के जुनि छापि दी। 
दोहाइ भोइपारक छी । 


पत्रोत्तर नहि पेबाक प्रबल भाकाक्षी 


श्रीमान लाळ बुभकर 
धुझलुक आम बासी 


श्र 





एकटा आर मीत 


देश-दशा 


की भेळे किए भेळे, 'भेया ई केना भेठे 
तीनू सुबनक परसिद्ध मिथिला, आई किए एना भेळे 
आइ किए पना भेले, श्राइ किए एना भेळे 
षळ-बुद्वि-बिध्या किछु ने रहदळे, सब कत्त' हेरा गेळे 


लकर माटि सं जनमढि सरौता, अहिळाक शाप मेटा गेले 
` देइ अछेत विदेड कददेडके, से परताप कहां गेले 
से परताप झां गोळे, से परताप कहां गेले 


~ 


सुग्गो शासक गप्प करे छळ, से परताप कहां गेळे 


ओ शिवसिंद सळ्देस. कदां छइ, विद्यापति कट्टा गेले 
नढ़ेया कुकूर तीन कोटि छइ, सिंदक नाम मेटा गेले 
सिंक नाम मेटा गेले, सिंहक नाम मेटा गेले 
ठोहि पारि क कने मेथिळी, की छळे आ की भेळे 


= राम लोचन ठाकुर 





१. मिथिळाक छी: मैथिङ छी ॥ 
२. मैथिली बचाउ : हिन्दी टाइ ॥ 
३. मेथिळी बाजू, पढ़, ढिखू | 
४. मिथिला मे यातायातक सुब्यवस्था छेळ, 
रौदी-दाद्दी सं मुक्ति छेड, कळ-कारखानक 
बिकास छेल-जनमत तेयार करू | 
मैथिली आन्दोडन कें सफळ बनाड ॥. 
५. मिथिळा-मेथिळ विरोधी जयचंद्‌-मिरजाफर के चीन्हि क राखू । 


*“ निवेदक 
मैथिलो मुक्ति मोर्चा, कलकत्ता 


सैथिळी ` पोथी आ पत्रिका अपनो कीनू पढ़, 
आ अनको कीनबा पढ़बा लेड प्रोत्साहित करू । 
किछु बहु चचित पोथी 

१. अद्ध नारीश्वर ( हपन्याख ) | मणिपदूम ` दाम-२६ , टाका 
२. इतिद्दासहंता , कविता संप्रह ) / रामठोचन ठाकुर दाम--४ ) टाका 
३. वेताळ कथा (हास्य-ब्यंग्य) / कुमारेश काश्यप 
४. जुआयळ कनकनी (नाटक ) । मद्देन्द्र मळंगिया दाम --२ टाका 
४५. निष्कळंक ( नाटक ) / जनादन झा. दाम -२ टाझा 
शेल्िळ बयना' कार्यालय सं भेटि सकेछ 


दाम--४ ) टाका 


































आड़ भिक्षापात्र नांज, चाहीं | 
_ - भहाकाछीक खप्पर 


बन्धुगण ! 

युगों तं इमरा लोकनि विद्यापति स्मृति 
पर्व मनबेत भा प्रस्ताव पास करेत आबि 
रहळ छी परञ्च मिथिला-मैयिलीक समस्या 

*_ * 
नते छल तते पड़ल अछि । कइनाक प्रयो- 
बन नहि, जे प्र्ताव-पारित केनाइ तथा 
मंच सं बड़का-बड़का भाषण देनाइ, संगदिं 
नेता लोकनिक आश्‍वासन देनाइ कोनो 
अर्थ नहि रखेत भछि। इ कठ सत्य हमरा 
डोकनि भरिसक शखनोघरि नहि बुभलीहें 
आ जाघरि नहि हुन ताघरि समस्याक 
समाधान असंभव । तें, कोनो विभूतिक 
ध्मृति-प्वे मनओनाइ बेजाय नहि, परञ्च 
प्रस्ताव पास कैनाइक बदला अधिकार 
प्राप्तिक लेल संघर्षक शपथ लेब परमावश्यक। 
मोन राखू जे हाथ पवारने भिख भनि 
भेटि नाय मुद्रा अधिकार नहि । अधिकार 
~ 
छेमय पड़ेत छेक आ ताइ लेल त्याग, 
बलिदान आवश्यक | जे जाति मरनाइ 
नहि जनेए ओ ने त॑ नीवाक महत्व बुभेए 
अथवा ने छीवाक अधिकारे रखे | आ 
f > 
अपन भाषा-भूमिक उद्धार हेतु जे मरेत 
भि, तकरा जं मरबे मानि लेल माह त 
र 
अमरता मेलक की ? 
निन. भूःभाषा हित मरय, 
ह ~ 
मरय ने अमर बनत अछि । 


चिट्ठी पुर्जी 


'देसिळ बयना'क अंक-२ प्राप्त भेळ । 
आभारी छी । मुक्तिमोर्चाक ई प्रयास भति 


इलाघनीय--हमर हार्दिक मेच्छा ख्वी- 
कारी । यथा-योग्य सेवा ढिली । 
“--धनचक्र 


“देसिल बयना'क तीनटा अंक देखबाक- 
पढ़वाक अवसर प्राप्त भेळ । मैथिली मे 
बाद तरहक पत्रक भावईयकता छलक 
तकर ई पूर्ति करेत अछि । ओना त& 
एकर सभ रचना उपरा-उपरी रशेत छेक 
परञ्च भाम सं दूरः मिथिलाक मबदूर' 
इमरा विचार सं उब तं महत्वपूर्ण खम 
थिक । जं अन्य रचना के छोड़ियो देल 
जाइ तऽ एकमात्र शरी स्तम्भक कारणे 


' 


. ` देखिळ बयना अमर रइत। “कह लोचन 


कविराय' (यद्यपि दोसर अंकक पूर्ण प्रभा- 
. बित नहि कऽ सकळ) बाल-गीत तया 
पहिल आ दोवर अंक. मे प्रकाशित भी 
रामडोचन ठाकुर जीक कविता तथा तेसर 
- अंकक 'बोनिहारक गीत', दोसर अंकक 
“हंह्कृतिक सारापर सत्ताक बबूर' तथा 
“बुटारी-भत्ता बनाम सत्ताक राअनोति' एबं 
तेवर अंकक समख रचना शकर उपलब्धि 
थिक । श्रो कुणालक कथा 'डकत' यद्यपि 
पत्रिका मे नेही नगइ छेने अछि--तथापि 
प्रदांघनीय अछि । बहुत दिनक वाद्‌ एन 
नीक आ सशक्त कथा पढ़वाक मौका भेटल | 
और अन्त मे एकर सम्पादक के इन समयो- 
पयोगी सुन्दर-सञ्चक सम्पादकीय लिखबाक 
_ हेठ अशेष घन्यबाद । ई पत्र चिरनीवी दो. 


से इमर कामना । --राजेन्द्र कुमार सिं " 


भरुणोदय प्रकाशन, ३३/५ डा० देवदार रहमान रोड, कलकत्ता-७०० ०३२३ क छेड भी मदेश्वर भा द्वारा प्रकाशित तबा पायनियर भाट शि टसं, ३२-बी, वृन्दावन 


दैसिछ बयनॉ 

























तकरे गाथा विश्व ई, 

गाओत, सदा गवेत अछि ॥ 

मैथिली मुक्ति मोर्चा छदी सिद्धान्त 
मे विश्वात करेछ आ तें संघर्ष पथ निर्माण 
मे लागल अछि । परञ्च कोनो बातीय 
संघर्ष, ातीय सुक्ति-संघप-नन समर्थन 
आ जनवलक सहयोग सं सफल भ सकेछ | 
उदाइरणक छेल आसामक आन्दोलन कें 
ळे जा सकेछ-- कर भारंभ निस्चिते छात्र 
वग द्वारा भेळ छलेक । परञ्च थ॑ ओकरा 
विपुल जनसमर्थन नहि भेटितेक) ओहि 
संघर्षं पथ पर आवाळ-बृद्ध-बनिता एक 
संग नहि उतरि अबेत त कि ओ तेक 
प्रभावशाली भ पबेत? ते इरा लोकनि 
समस्त मिथिलावासी सं भा विशेष के छात्र 
युवा वर्ग सं अनुरोध करेत छी थे भो 
लोकनि छदि निमित अपना के, अपन 
समान कें जागरूक करथि, तेयार राखयि | 
आन्दोलन दिनतका के नहि होइत छेक । 
आन्दोळनक आगि सुनगि रहल-ए ओ 
कखनो दाबानलक रूप छ सकेछ । 


--जय मैथिली 
निवेदक : 
रामाधार मिश्र 
बास्ते--मैघिली El 
कलकत्ता 





“देछिल बयना' प्राप्त "भेंड । विषय 
बस्तु देखि मन. प्रुत भए-गेल। ई 
एक आन्दोलनात्मक डेग थिक भा माइल- 
स्टोन प्रमाणित भेळ अछि । हमर सहयोग 
संग रहत | --अनिल सुधा 

पढि अत्यधिक प्रसन्नता भेळ । इम 
नाहि क्षेत्र मे छी ततश मैथिली भाषाक 
प्रति जनमानत मे कोनो भावना नहि। 
परन्तु 'देसिल बयना” ओ बागरण छटू क्षेत्र 
मे स्वस्य समय मे यथासाध्य कष्ट देलक 
भछि। —शाम्सुनाथ मा 

ददेसिल बयना' दू खेप सं पढ़वाक 
मोका भेटि रहल अछि | भाइ-काल्हि”” 
सेकड़ो पत्र-पत्रिका प्रकाशित भय रइल 
अछि ।. हमरा बुभने किछु के छोड़ि बांकी 
सब बिना आदश कें सामने रखेत प्रकाशित 
भय रइल अछि । ओकर सबइक उद्येश 
छेक द्रब्याजेन । द्रब्याजन ढग भादश 
कतय भेटत? तें दिसिल बयना' संन-सन 
आदश पर आधारित पत्रिकाक प्रकाशन 
पर बल देमय पड़त ।"''इम प्रत्येक मिथि- 
लांचलक बासी सं छदि पत्रक द्वारा भनु- 
रोध करेत ढियेन्इ जे ओ सब “अपन 
डफळी अपन राग? नहि अलापि इकरा 
सहयोग अवश्य देथ। सहयोग अनेक 
दंगक दोइत छेक-- रूपया-पेसाक सहयोग, 
आदयोम्युख करयवाला छेख लिखि भोर 


यदि ताहि मे समर्थ नहि डी तं कमस कम 
एक-एक प्रति प्रत्येक मैथिल केर हाथ 


म्हा के | झुभकामनाक संग 
-- मदन मोहन झा, अधिवक्ता, 


सरीता कानि करै छथि मिथिछाबासी रे 
मायक बोल बचा छे मिथिाबास्ौ रे 


जे सभदिन समसं आगू छळ 
बनळ छथि मिथिला सिथिळा 
विद्या - बुद्धि - कळा वा हो बढ 
दरि कोटि सुत के मां अवळा 
नबतुरियाः उठ ज्ञागे 
मायक छाज बया ले मिथिलाबासरी 
सभसं मधुर मैथिळी भाषा 
चारि कोटि मैथिल के आशा 
मिथिलाक्षर सन लिपि पुरातन 
करय उपेक्षा शासक राबण 


मिथिळबासी रे 


रे 


हठं युबागण बने राम अविनाशी रे 
मैथिलीक मान बचा ले मिथिळाबासी रे 


उभय भारती सीता ळखिया 
गोतम विद्यापतिक भूमि ई 
जे कहियो सभठां पूजित छळ 
आइ झिंण सभठां अवहेलित 


आबहुं चेत, बने जुनि सत्यानाशी रे 
क्रान्तिक पथ अपनाले: मिथिळाबाखो रे 






विशेष सूचना 


- सुभाष चन्द्र का 


जनेबरी १६८२ 
बाळगोत क 
क्रान्तिक पथ अपनाले मिथिल!बासी रे 





मिथिलाक सर्वा गिण बिकावक देतु भपेक्षित काक भा बनान्दोडन पर 


विचार-विमरशकक सही मांग ताकबाक देतु आगामी १० जनबरी के इद्Nभवनः 
चैदानः ( दड़िमंगा ) मे प्रातः ६ बजे सं ताक ७ वजे घरि मिञिळाक विकास मे 
भभिरूचि राखयबला प्रत्येक संगठन भा राननीतिक दळक छकः दिवसीय प्रतिनिधि 
सम्मेलन, मिथिला जनसंघर्ध मोर्चा भांयोबित करत ! एहि सम्मेल्म मे भागः 


ळेबाक हेतु मिथिलाक प्रत्येक प्रगतिशील बद्विबीवी भा. श्रम्नबीवौ के क्षादर 
आमन्त्रण । [ 


“देसिल बयना' चन्दाक द्र :— 


१ प्रति 
१ बरखक 
५ बखेक 


५० पहुछा 
५) टाका 
२०): टाका 


पाइ पठेबाक पता-- 


श्री जनादन का, 
१७/६, उषा नगर, 
` कलकत्ता-७०००६८ 
यु 


कह लोचन कविराय 


बेशाख स्ट्रीट, कलकत्ता“ मे मुद्रित । सम्पादक : श्री खनार्दन झा 


£२२>>>-२>-- 


व --धर्मेन्द्र कुमर 
जक, मि० ७० मोचा, दरभंगा 








बारिक पटुआा तीत आ, हो बाजारक मीठ 
कुहरि रहल तें मैथिली, डनियां टेरय' गीत 
डनियां टेरय गीत, नच्ेए परिचस गामक 
चाम-दाम सं मोहि, पुत सभ मिथिला धामक 
कह लोचन कविराय, कलंकक लेपल' कारिख 
मैथिल युवजन मानि. मैथिली पटुआ बारिक ॥ 
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मैथिली मुक्ति मोर्चाक प्रमुख मासिक पत्र 





वर्ध--२ अंक--५ 


फरबरी, १६८२ मूल्य-पचास पाइ 





स्पादकोथ 


खगता मिथिळाक्षरक 


छिपि आ भाषा मे उश्इ उम्बन्ब छेड जे देइ आर प्रन मे । घुगठित ख्वल्थ्य शरीर 
मात्र सुन्दर आ! आकर्षके नहि होइत छेक अपितु प्रसन्न मन मा ख्वस्थ्य-सदो चिन्तन 
आगार सेदो होइत छेक । तिना बुन्दर-डुगठित छिपि सेहो कोनो भाषाक विकाठफ 
आघार होइत छे | इह कारण डेक जे डिपिक निर्माग मे विद्वान लोकनि के अकथ 
परीभ्रप्र कस्य पड़ेत छनि आ एहि क्रम मे युगहु लागि जाइत छे क | इइ कारण छेक 
जे कोनो जोवित नाति अपन लिपि के तेजि दोसर लिपि अपनेबोक छेड तेयार नहि 
होइत अछि । 
लिवि जे हेतु माघाक देह थिक ते ओकर पहिल पहिचान थिक। ई लिपिक 
विशेषता छेक जे पिछे नजरि मे दर्शक के अपन अस्तिक, अपन विशेष परिचितक 
मान करा दैत अछि । कहवाक प्रयोजन नहि जे ई परिचित गमा देने कोनो भाषाक 
भविष्य संदिग्ध भ जाइत छेक, ओकरा चारूकात ठंकटक मेध सदिखन मड़राइत 
रदैत छेक । 
उत्तस्पूर्वा चहीय नब्य-मारतोय भाषा सम मे सम तं प्राचीन भा समद भाषा 
रोइतहु' मेयडोक स्थिति आइ उभ सं दयनीय आ सोचनीय छेक भा तकर 
जबईस्त कारण छेक मिथिळाक्षरक अवहेलना झो देवनागरीक अभ्पर्थना । हिन्दीक 
कारा पर पालित तथा-कथित विद्वान लोकनि द्वारा यदा-कदा मैथिली के 
हिन्दीक बोली कहि देवाक दुष्घाहतक आधार निश्चित रूपे ई लिपि थिक। 
जाइ विद्यापति के छ क इमरा लोकनि शतेक नचेत छी, बं हुनको मैनुल्क्रीप्ट 
देवनागरी मे प्राप्त मेळ रहैत तं निश्चिते हुनका मैथिळीक कबि मान्य करो- 
ओनाइ भोतेक सहज नहि भ पेत | ओना मिथिलाक्षर मे रहितहु' प्राचीन मैथिली 
नाटक सम कें हिन्दीक नाटकक रूप मे अबत्से लिड गेळ'९ परञव ताहू मे मैथिलीक 
पाइपर पारित हिंइनाङड़िं बळा मेथिले प्रोफेऽरक घड्यंत्र छेक जे समस्त पोथीक सूची 
मा परिचय उपलब्ध करा देळथिन | भा से दोइतहु' मान्य नहिडे भ सकलेक | 
थोड़ बहुत इक कारण छेक जे बहुत दिन घरि बिद्यापतिं बंगाळक कवि मानळ 
ब्राइत रहलाइ। ओता ई मैथिडोक हिते मे रहळेक ने त कविपतिक प्रायः समस्त पदक 
संकळन-प्रकाशन जे कि मित्र-मञ्जुमदार महोदय दयक प्रयासे मेळ से अकर्मण्य मैथिल 
ज्ञाति सं किन्नहु संभव नहि भ पवेत । आइयो चर्यांपद तथा सैचिीक प्राचीन नाटक 
खास के मळकालीन नाटक कें बंगाली लोकनि अपन पोथी मानत छयि आ ताई | 
बढ़-बेसी काज भ रइछ छेक । ' 
स्पष्ट छेक जे मैथिळीक विकास मे सभ सं पेष वाधक मेळ आ भ रहन देवनागरी 
[लिपिक प्रचलन आ मिथिढाक्षरक तिरस्कार। एहिं ई मात्र अपन विशेष परिचितिए 
टा नहि गमओलक-ए अपन जातितं ( पूर्वा चली भाषा-समूह सं ) सेह कटि गेलश | 
आ जाइ विजातीय भाषाक संग जुटळ वा नोड देल गेळ-से सुरसा सन छकर बाट मे 
परेल अवसर पविते गौढ़ि जेबाक ताक मे अङि । ई विजातीय भाषाक सामिप्य शकर 
जल्प के घूमिड त करवे केलके संगि मिथिलाक संकृति तथा मेंथिळक रूचि के सेहो 
विकृत केळकेर भा भोकर जातीय चेतना दकता के, जातोय संस्कार के पूर्ण तरहे नष्ट 
क्‌ देळकेश । 
तं आइ ज॑ सरपहु' इमरा लोकनि अपन जातिक, भाषा संस्कृतिक अस्तित्व रक्षा 
करय चाहैत छी, भोकर बिकास चादेत छी त ई अनिवार्य छेक जे अपन लिपिक रक्षा 
करी, ओकरा प्रयोग मे आनो । प्रश्न उठि सकेच जे एते दिनुका बाद पुनः मिथिळाक्षरक 
प्रयोग मे बाघा-ब्यवघान कि नहिं देतेक । उत्तर छेक--देतेक। कोनो नौक काण मे 
इनार वाघा-व्यतचान अवेत छेक--परञ्च घे स्थायी नहि, क्षणिक होइत छेक । छते 
दिन इमरा लोकनि पांतर मे पथ विहीन बौमआइत रहळोहें भा भाव जलन घरक बाट 
भेटि गेलए त जतेक याकल-ठेहिआाएल किंशक ने होइ--धरसुह्य चड्याक शक्ति-गति 
अप्रतिम होइत छेक | निश्चित समय सं पहिने हमरा लोकनि पहु चि सकेत छी । 























PT TT ETE कक + कक के 
संविधान बिनु मैथिलीक आओ 
मानचित्र बिनु मिथिला धाम 
डाहि-जारि सुड्डाह करब हम 
विद्रोही मिथिलाक जबान 


»*कू्रूककतेच ळं टे तरु ते ओ ब्लेक 


२ *क१%$४ १७७ के कै कर्क 


मैथिली आन्दोलन 





SARXSAHKIZAFRIAAY 


कीज कळकळ TITTIES 


झिंधिलाक जन-आगन्दोलनक सन्दर्भ भे 


बरीनेत रहवाक ळेळ मनुष्य के ने मात्र 
प्राकृतिक प्रतिकूछताक विरुद्ध सतत्‌ संघर्ष 
करऽ पड़ेत छेक अपितु ओकरा समानक 
भोहि प्रतिक्रियाबादी शक्तिक विरुद्ध सेहो 
संघर्ष करड पड़ेत छेक जे अपन रजाने तिक 
एवं आर्थिक वर्चश्व बनोने रहबाक ळेळ 
वर्गीय एवं जातीय शोषण उत्पीड़नक वळ 
पर समाज के भनेर, कंगाल, मूक ओ 
वघिर बना, ओकर अग्रिम विकास के 
“'हील' क5 देत छे | बर्गमेद बळा समाज 
मे बर्गीय शोगण-उल्तीड़न, नातीय बा 
राष्ट्रीय शोषण-उत्तीड़नक माध्यम छं अभि- 
व्यक्ति पबेंत छेक। मिथिलाठन पिछडल 
तरक जनता ने मात्र वर्गीय वरन्‌ घातोय 


वा राष्ट्रीय शोषण-उत्यपीड़नक शिकार 
होइत रळ भि | जतऽ किछु अथे लोड 
व्यापारी, पदसत्ता लोलुप राजनीति आर 
किछ सामंतवादी विचारघाराक पोधर सम 


एकजुट भऽ मिथिलाक अशिक्षित षछवं 
च =e 
अविसित ननताक शोधण करछ आरत 


आइ बर्तमान मे ई आवश्यके नदिं अनि- 
वार्य भऽ गेलेक अछि जे छहि राष्ट्रीय 
शोघणक विरुद्ध चलाए जा रइळ संघर्ष 
के अविलम्ब गति देळ ज्ञाय "मिथिलाक 
संस्कृति; भाषा-धाहित्यः कला-कोशलः 
वाणिर्य-व्यापार; उद्योग-घंधा भादि के 
उचित घंरक्षण दऽ मिथिला क्षेत्रच विरुद्ध 


चळाभोल जा रहल घटयन्त्र के विफल क5 
देळ जाय । 

भाधादी भश्राप्तिक पश्चात्‌ अपना देश 
मने जे प्रगति मेळ अछि ओकरा नक्रारळ 
नहि जा सकेछ सुदा जादिस्तरपर मिथिला- 
सन अविकसित क्षेत्र उपेक्षित राखल गेल 
अछि ओ वस्तुतः विचारणीय अछि । 
भोना सरकारी स्त'पर कागन्री उन्नति 
आर विकासक अम्बार लागल छेक मुदा 
वस्तुस्थिति ई जे मिथिला के माध्यम बना, 


अपन-अपन आर्थिक शवं राजनेतिक 
स्थितिं के मछबूत आ सायी बनेबाक 
बन्दोबस्त कएलनि अछि आर किछु नहि । 
कृषि विकासक नामपर जे थोड-बहुत खाद 
भा दीब उपलब्ध कराओल जाइछ तं 
पानि निपत्ता भऽ जाइछ; शिंचाइक नाम 
पर जं पाँच-दस गोट “बोरिंग” आदिक 
व्यवस्या कराभ्रोळ ब्राइछ तं विनलो विला 
बाइछ भने बनता के मात्र आस्वावनक 
बोझ ठं तादि रूप दबेबाक प्रयास कशल 
न्नाइत रइल अड़ि भाइ आनादीङ ३४-३५ 
बरखक पश्‍वातो मिबिला भोतहि अछि 
नतऽ आइ तं ३४-३५ बरखक पूव रहृश्‌ 
शिक्षाक अब्यवध्या: कृषिक हृ; 
गाम-गाम भढ्ल टूटली मड़ेया; चाकरीक 
लोन मे बौभाइत ` मिथिलाक शिक्षित 


युबा बगे; आवागमनक अम्यवस्था; सांझक | 


सांक पेट मे जुन्ना ळेपेटने रौरब नकर्क 
यातना भोगेत साघनरीन समाज; नीवेत 
रइबाक अमिलाघा नेने गामगाम सं 
पंजाब-इरियाना, बंगाळ-आसाम '“'पढ़ाइत 
बूढु, जवान" मिथिळाक वर्तमान चित्र 
इश रदि गेढ भछि। भा रइबो करत 
एहिना यावत्घरि भारतक मानचित्र मे 
मिथिलाक रेखांईण नहि भ जाइछ"" 
जाघरि सरकारी रेकार्ड मे मिथिलाक. 
अधन खेबग-लाता नम्बर नहि लिखा 
जाइत छक । 

भौगोलिक दृष्टिकोण सं, भारतक 
सुरक्षा एवं अखंडत!क छेल नतवा महत्व 
प्रियिलाक छेक योतेक महत्व ने दिल्लो के 
देल जा सकेछ भा ने पटना के | भारतक 
सीमान्त प्रदेश दृ्दवाक कारणे मिथिलाक 
अपन अलग महत्व छेक । सामरिकःसुरक्षा 
के दृष्टि मे राखि सरकार तहु विराट 
"इरोडूम'क निर्माण रातो-राति करा 
सकेङ--डिवीजन डिजीबन$ 'मळेटरी? 


` छुकट॒ठा कऽ सकेछ सुदा मिथिलाक बिका- 





> क क 
किछु नव-सहृष रूप देल जा सकेछ, जेना बंगला मे कशल गेल छलक | खास के 'उ' 


कारक मात्रा मे एकरूपता भावश्यको छेक कारण प्राचीन बर्तनीक अनुसार किछु आखर 

मे ई मात्रा ळगने ओकर रूपे बदलि जाइत छेक आ सइजे चीन्इबा मे नहि अवेछ । 
आशाए नहि विइवासो अ छ जे मैथिली प्रेमी. विद्वान लोकनिक तथा आन्दो डन 

क्तौ लोकनि शि पर घ्यान देताइ आ गंभीरता पूर्वक सोवता । समय जते बीतेत 


अझछि--अबडादे होइत अछि ते शित्रता आवश्यक । 


७ जय मैथिलौ 
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दू 


सक नामपर सरकारी-तंत्र गुमही किएक 
लाघि लेत अछ ई कटा अति बिचार- 
णोय प्रश्‍न ! एदि परिप्रेइय मे जं गंभीरता 
सं विचार कळ जाश तं ई ह्यष्ट भऽ 
जाश्त जे मिथिलार बिदद्ध राजनीतिज्ञ 
छोकनि द्वारा शक गोट भयंकर घट्यन्त्र 
कएल गेळ अछि जे मिथिळाक जनता क॑ 
दिकश्नमित कऽ झाठतन मे बनल रही 

खाहँ ओ राजनेता लोकनि छोनो पार्टी ठं 
सम्बन्ध होथि। की तोत तादुतोन करोड़ 


a Sr 


चड्ने देठळ रहो? केओ त्दामिमानो 
मेथिळ छि दयनीय स्थिति के अपना 
मोन सं स्वीकार नइ कऽ: लकेछ--आर 
छतहि यक्ष-प्रन उत्पन्न होइछ--कः 
पन्थाः ? यद्यपि शहि इनक उत्तर यु बिष्ठिए 


द्वापर-युग मे दऽ चुकड छथि मुदा हुनकर . 


उत्तर ( महाजनेन”'बला ) आधुनिक काल 
मे अप्रासंगिक भऽ बऽ रहि. जाइछ कारण 
महापुरुघ्र बला--निर्घारित पथक अन्वेषण 
सं पूर्व 'महापुरुष/क अन्नेषण करऽ ण्डत 
आर अपना मिथिडा मे एन मशापुदधक 
अभाब प्रायः सभं के खटकत मिथिला मे 
“कुर्पी पुरुष” अगनित भेटि सकेछ मुदा 
'मद्दापुरुध' कतऽ पाबी ? बं से रहैत तं 
मिथिला सन पुण्य भूमिच ई ददशा! 
मैथिलीक एइन अवहेलना !! मैथिङक ई 
अपमान !!! 


भत्व, इम संम जे संषधप्रथ निर्घा 
रित कश्ने छी ओकरा भार सुब्यवध्यित 


रूप आगां वढाब5 पड़त, अपन संधर्ष मे 

तीब्रता भानऽ पड़त आ तखनहि इम सभ 
Es 

कोनो फलक आशा कऽ सकत छो । ई 


प्रायः सप्र के आभाठ हेत जे एश्चनघरि 
मिथिढाक जाग&क प्रहरी सम भाषावला 


फ्रान्ट पर अपन मोर्चा बमीने छाय दम्हरे 
किछु. दिन सं मिथिलाक छेड “सम्पूर्ण 
क्राम्तिक” परिभाषा ' श्रचारिंत ओ पारि- 
भाषित कशल जा रईल भछि। एदिठाम 


हे कब प्राठंगिक हैत जे भारत सन विशाल 


बनतांत्रिक देश मे वेन्द्र सरकारक समक्ष 
तते+ ने राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय ठमध्या 
सभ प्रस्तुत रहैत -छेक जें मिथिला सन 
उपेक्षितं मू-खण्डक भाषाक समध्या पर 
ओकर घ्यात आकृष्ट कराएब जं अधंभव 
नहि तं कठिनाइ अबस्त- कइल जा सकेछ | 


तं इमरा समक ध्येय ई इश्बाक चाही जे 
येन-केन प्रकारणे केन्द्र सरकार्‌क घ्यान 


आकृष्ट करा सकी । णहि सन्दभ मे मात्र 
भाषाक सरकारी मन्यताक तमच्या के पर्या 
नहि कहल जा सकेङ। जें एकबेर केन्द्र 
हरकार के ई बात स्पष्ट रूपं भान करा देल 
बाश ज मिथिला मे भो सप्र तत्व वतमान 
छेक्~आओ सभटा साघन उपल्ब्ब छेक ज 


छक गोट स्वतंत्र प्रान्तक लेल आवश्यक 
इल गेळेक अछि मने शक गोट पृथक 


राज्य बनबाक सभटा योग्यता मिथिला 


रेत अछि तं एकहि वेर केन्द्र सरकारकं 
भक खुलि नश्तेक भार भनेरे मिथिलाक 


केकटा समस्याकः समाधान स्वयं भऽ जय- 
तेक (शहि संदर्भ मे श्री दिनराज शा ण्डिल्य 
जी द्वारा कएल गेल कार्य क॑ नर अन्दाज 
नहिं.कएल जा सकेछ, | 


देखिड बयनां 


nC 


मिथिलाक बौद्धिक वर्ग लगभग दू 
दस¥ सं जनतांत्रिक माध्यम के अपना, 
केन्द्र सरकार सं आग्रह करेत रइन अछि जे 
'मेवथिडी' कं सरकारी मान्यता प्रदान कऽ 
(संविनरु ब्म अनुसूची मे सम्मिलति 
कऽ छकर प्राचीन प्रतिष्ठा के संरक्षण देल 
नाओ--प्रांतीय सरकार तं सेदो भाग्रर 


~ टू च प्र ० € 
करत गइल अछि जे ओ ४७६४ संदभ मे. 


उचित डेग उठाबऽ मुदा ओकरा मु द पर 
छुठा मारेत ब्हारङ सुशेग्व मेयि> मुख्य 
मत्री बनाव जगन्नाथ मिश्र कदेद अनावास 
“टु मस्ट्त कायठ”क रेकाड जडां 
पेंडिया उठछाड - “आस्उन्त्रस काळेकुम !” 
उट्नाऊ मोर घर उर चट्‌ ओबान देव 
ल्गाळाइ “यौ मैथिली भाषी लोकनि, 
कप्ठः्य कऽ ल्थि5””या छिल्लाह रघु 
सिलह !!” छकर कि अर्थ १ मने इमं 


सभ स्त्रोण छो ? जायन मांग छळ मेयि-. 


लीक छेल सरकारी मान्यता आ नाजायज 
रूप सं ब्दा गेल माथ पर डू !! आब 
रटेत रहू आलिग बे-पेते”''आर अदा करत 


रहू नमाज !!! ष्टि ७ वढि कऽ आर की : 


दुर्भाग्य भऽ सकछ इमर सभक! मुदा 
छकरा मात्र दुर्भाग्य कहां सं कान्न नहि 
चलत | न्न समयानुछार एकर प्रतिकार 
नहि केल गेठ तं असम्भव नहि जे कांल्हि 
विहार सरकारक नवका अध्यादेश जारी 
होइक जे मिथिलाक बनता मे जे छखन 
घरि 'टीऊ' नहि कटबोने होइ आर 'कट्टा' 
नहि करवोने होइ से अविल्म्व 'टीक? 
कटबा लेथु आर 'कट्टा' करवा छेथु "आ 
पश्च तू जगन्नाथ बाबू गामे-गामे घोषणा 
करने फिरताइ जे शहि कान्न मे विलम्ब 
नहि इशगक चाही-ई दिषो दरवारक 
आदेश छियेक !! हमर कइबाक ई तार्य 
नहि जे उदू माघाक विरोध इशवाक 
चाडी उदू अपना देशक छक गोट 
अति समृद्ध भार विकसित भाषा थिक्र | 
उ्दूक क्षमता पर कोनो प्रकारक प्रश्‍न 
चिह नहिं लगाओळ जा सकेछ आ उदू ष्‌ 
कि विश्व कोनो भाषाक अनादर नहि 
इएगक चाही कारण कोनो देशक भाषा- 
साहित्य, ओहि भूछण्ड बिशेषक सभ्यता 
आर संस्कृतिक प्रतीक होइत छेक। ई 
इतिहास सिद्ध तथ्य छियेक जे जं कोनो 
भूदण्ड विशेषक तथ्यताः ओ संस्कृति क॑ 
नष्ट करब अमीष्ट हो तं ओकर भाषा- 
साहित्य पर प्रहार करू। जतऽ घरि 
मैथलिक प्रशन अछि, एखनघरि शकरा 
कीनो भाषा सं विरोध नहिं रइलक अछि 
आने रहतंक मुदा एकर अथ ई नहि जे 
सम्दर्शिताक दशनक कारणे एकर गरदनिएं 
मरोह़ि देल जाश मिथिळाक प्राचीन 








मिथिला विभूति महाकवि डाक 


मिथिलाक माटि जेइने उपजाउ भइ 
तदना शरि ठामक लोकक मस्तिष्क सेदो 
आ विरोध के एकरे बगर मियिज्ञ 


कहियो तीन लोक में विख्यात छळ। 


छहिठाम एक सं एक बिभूतेङ जम्म भेल 
अइ जे छरिपहु दोखर देशक इते इर्ध्यार 
विभूति रइल | ते आश्वर्य नञि जे कतेडो 
विभूति के काळकरमे बिठरा देल गेडश आ 
महाकवि डाक सेहो इने विभूति मे ठं 
ङयि | ओवा इशे निर्डिकाद चे ७ ङु 
चाति अपन विभूति ब्ठिरे ळइर ब्शेऊर 
ग्यः पतन अनिवार्यं छेंक आ वठमान 
सिथिझा छुकर च्वल्त प्रमान थिरई | 

ओना त मद्दाकवि डाक६ सम्बन्ध 
अइघरि कुनू प्रामाणिक शोष नहि म 
सकल परड्व दिनक अपनदिि रचना जे 


युगो तं ष्क कंठ सं दोसर कंठ मे प्रवाहित 


होइत आबि रहल ७ दिनक व्यक्तित्व आ 
कृतित्वक नीक परिचय उपस्थित करेछ । 
हिनक बन्महथान तथा समयक सम्बन्ध 
एखनो घरि निस्तुकी नहि भ॒ पभोढक ए' 
परञ्च कइळ जाइछ जे वणे सं ई यादब 
छळाइ । एहि तय्पक पूर्ति हिन अपतहु' 


पद सं होइए-जं ओकरा हिन सही 
रचना मानि छेद ज्ञाय-जेनाकि--कहि 
गेल डाक गोभार | शकर सत्यताक अचार 


इहो थि+ थे वर्णवादो कुछंध्कार प्रह 
समान ब्राह्मग-कणकभयक््थ सं इतर वर्णक 
७४ प्रतिभा के नञि ह्रीक'रि :सकळ भा 


;- नहो एगो कारण थिऊ बं शरन विराट 


प्रतिमा सम्भन्त विभूति के बिउरा देल 


गेल | 

कारण झन जे हो ३रञउ छतवाधरि 
उत्व जे एइन घतिमा मात्र मिथिलेट। मे 
नहि, अन्यो दुळय राव अइ। महाकवि 
डाक मे च्डुकूळो अतिमा ऊळनि। हुनर 
खाहित्वक यतिमा$ ज्ञ्च्त उमाब अइ 
हुन अंथ डाक चचनामृत' झं खरिझडू 
अन्ड ठुस्य यि” । ओना ठ ई फेब सेहो 
अपाप्य उन अ आ तया कित सैशथिडीऊ 
पोथी प्रकाशन संध्या जे छाखो टाका खर्च 
क के आळतू-फालतू पो थो छपेश-तकरा 
सम के झन पोथो छपवाक प्रयोजने ने 
बुमाइ छइ, परञ्च मिथिछाकृ बिशाल 
जनकंठ छो एकरा बोगमोनेबरि भबस्पे 
अह आ भविष्यो मे रहत से विश्वास भनाया 
से होइए | < 

महाकवि डाक मात्र कवि टा नहि 
छडाइ, कृषि विज्ञान हिनका अतुळनीय 
पहुंच छढनि । 


(शेबांश पृष्ट ५ पर ) 





द 


सभ्यता आओ उंघ्कृति क नष्ट कऽ देल जाछ्‌। 
मैथिलोल संग अन्याय कऽ विहार खरकार 
अपन नाहि अदूरदर्शिताक प्रमाण देडक 
अछि, ओहि ळेऊ कम तं कम जगनाथ 
बाबू के मैथिली भाषो कहियो माफ नहि 
करतनि | 

शहि सभ शोषण-उत्तीड़नक विरुद्ध, 
बेचारिक क्रान्तिक पढ़ाव इम सम पार ३5 
चुकल छो-आन आवश्यकता अछि अपन 
संघर्ष के सदी घरातळयर, सद्दो योद्धाक 
माध्ममे गति दो-तोब्र करो । मुदा इई 
हमर समक दुर्भाग्य कइङ जा सकेछ जे 
सही योद्धाक निर्माग पू्णरूप इताबच्चि नहि 


भऽ सकल अछि ते घंघर्घेरत मैथिङ योद्ध। , 


लोकनिक ई प्रथम कत्तव्य भा दायित्व भऽ 
जाइत छनि जे हि संघर्ष लेङ सेनिङक 
चयन कऽ भोकरा युद-स्तरपर प्रशिक्षित 
करथि । प्रशिक्षित सेनिऊक युद्ध नियमबद्ध 
आ कोश्चनपूर्ण होइत छेक तथा बिजयश्रीक 
संभावना शत-प्रतिशत बढि बाइत छेक । 
श्खनघरिं सरकार संग इमरा सभक 
जे संघप द्ोइत आवि रइल अछि भोकर 
सभ सं कमब्नोर पक्ष अछि सफळ नेतृत्व 
एवं मिथिलाक जनसाघारणक सहानुभूतिक 
अभाव । अपन लक्षय के प्राप्त करबाक लेळ 
इमरा सभक छेल ई आवश्यके नहि अनि- 


वापं भऽ ज! रङ जे मिथिलाक स्थिर बन- 
मानव क हिछ्कोरी, अवचेतन मे पडळ 
प्रदुत विदे$ 8 न्ारकोड़ि कऽ उठा दी 
भार छदि निमित्त इम ठम के मिभिलाक 
पुख्यरभूमि ठं उम्रक ताघ5 पड़त, गामे- 
गाम जाकऽ खतिहर श्रमिक के विश्वास 
दियाबऽ पडत जे ओकरा देह मे आब मात्र 
इ.डयेटा सावित छंक--मातु नोचा गेल 
छऊ, शोणित विचा गेड छेक विद्यार्थी 
समुदाय के बुक्काव5 पडत जे हुनकर सभक 
शिक्षक कोनो औचित्य नहि”"'बं मियिळा 
जोवंत नहि रहल तं हुतको सभक गणना 
मृतक मे कर जश्तनि""'श्रष्ट राजनेता 
लोकनि के चतान्ड पड़त ज ओ लॉकनि 
अपन भामट समेट्यु=मिशिला आव आर 
शोपग-उत्रीडनक के बर्दाल नहि क$ 
सकेछ--जं ओ छोकनि राजनीति कर. 
चाहेतर्छाय तं व्वच्छ राजनीति करथ; 
मिथिडा के मिथिला के गोरव दियावय, भार 
मिथिळाक दिगश्नमित मतदाता ' क॑ 
सिखाब5 पड़त जे ओलोकनि अपन मत 
मात्र मैथिल राजनीतिज्ञ के देबि भने एहि 
भीषण शोषण-उत्पोड़नऋ विरुद्ध संघर्ष मे 
मिथिळाक बचा-का कें संग ल5.. कऽ 
चल पड़त तखनहि ल्क्य-पराप्ति संभव । 

= घनचक्र. 
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प्राकिस्तानों: कथा" 
क 


* ` इंफतारी 


ध्मरिंदिनुका उपाखळ छौ । गरीब के 
एक;ठकड़ी रोटी भेटोक । अह्लाइ भदक 
सत्य .करताइ ४. दै आर्तल्बर, कडपनाइक 
पुनराइत्ति, डिउटी कश्क्टर साहेवक मकानक 
जनानी/ महल : से प्रवेश करेछ | डिप्टी 
सादेवक घर्मपत्नीक मेजाज ओहिता सभ 
समय चदृल रहैत छयि, ताइपर सं भरि 
दिनुका उपास । स्वमाबतः घि धोक़ातंह्वर 
सं खौँमा 'उठेत छथि । 'भरिदिने दै कपर 
नरमा मीलमंगा सम जानि ने कून चुर 
में रहत, मुदा सा पंडिते ज॑ कते चेन घं 
रोजा खोळ्य देखू कि निनविना क बहार 
इत ।' 

नमछाहइ अशांक मेहरबानी पर दुभा 
करताए-+-उएइ कंपितध्वर लगातार बहरा 
-इत रळ ) 

-रद्ीचन | ओ नखीबन !! परसुक्ता 
मधुर सम जे रहो से भीखमंगा कैद दही ।' 

नसीबन- अर्थांत नोकरनी -+बचिया- 
हठल | जाइत-जाइत माथपर अंबूरा राखि 
छेलक । बेगम साहिबा बरंडाक खोफा पर 


ओढळरळ दुनू बेटा आ हवाप्रीक बाट ताकि 


,.राइह छलीह ।  सामनेक टेबुड उजर' दपदष 
कपड़ा सं भांपल छलेक आ" ताइपर नाना क्ट 


तर्क सुस्वादु दञाद्य-सामम्री 1? सामग्री ' ` 


ततेक छल जे भार जे बघ्तु भइन बांकी 
' डे, तकर रखबाक जगहों नझि । छने-छन 
झो घड़ी देखि रहल छडीई आ अघेयं 
(भ रळ छददीह जे कखन रोधा भांगि छक 
(छी जदौपान सुँ ६ मे देती । 4 

` एक त ओोहिंना वेगमक खटखिटाई 
पेजाज सं नोकर चाकर तंग रहेत छळ 
ताइपर रमआनक संमेय त॑ ई मेजाण भार 
तुंग पर चढि जाइछ । प्रायः सभ 
तामस विसाइ छइ नसीवनक कपारपर । 
देचारीक कुलखुट मे केओ छेक ने आ ते 
सम्पूर्णहूप बेगम. पर आश्रिति। बेगम 
साहिबा सेशे अपना दि सं कनियो कमी 
ननि रखेंत छ बन । मारि उं कहियो 
'कनिओो कुंठित नजि होइ छथि । बरन 


' हि विशेष काजक ` लेल घाइ-गमी 
,बारदोमास छुतीसो दिन गो पंखा 
; दाये रहैत छनि । $ इ 
। श निकत्मी ! ओतंय जा क मरि 
शेळ ने की ?. चहरा किए ने होइ छो ˆ 
नसीवन चट-पट सुई पोछेतं बरंडा 
' दिए अगुभाएू । हाथ में कशकंटा मधुर 
| नेने खिदो दिस बढ़ड । 
|... मर भा त देलियौ केटा छो ? 
मन मठोखि कृ नसीबन धुढ़ि गेल था 
; बेगम साहिबांक सामने जा हाथ पसारि 
| देलक । 1 
, अंग ! मात्र दूटा ? बेगम गरजळीइ । 


गोते 


, म पपियाही राक्षसनी झोत मधुर सभ मेले 





स ______-------ंकलसश 


की ce RRR भीड़िं गेठे-।; देखियौ, ढग 
मा! RE 
'नजि-नजि, एम नभि खेली हे’ 
नवौबन कहैत रइ आ बेगम साहिबाक 
आखि. रं्न रश्मि. जका नसीबनंक मुइक 
भीतर नुकाएळ शक इडो मधुर पर, पहु चि 
गेछ | नेगमक पंखा तेयारे छछ, तरातर 
लगडी आदरा डेंगावय । व्वोरनिर्या, 
चुडेढ । इढह रोजा होंइ छइ !' 

'खोदातछ्ला दुआ करता | बुढू, आन्हर 
अफाहिज के कने इफतारी जैटौक । बाद 
पर सं ई स्वर लगातार आवय लागेल ) * 

५ओ””'बाप रे! आर नञि मलिका- 
इन । अद्दांक पश्र पकड़े छो वेगम साहिबा 
कर कहियो ने लेंब्र। छइ ने! छोडि दिभ 
इम: खोदा कसम कहे छी । 

“बह ने तोरा इम कतम खोभवे ढी । 
आइ तोंद ने की इमदी ने! 

“दलाइ अद्दांक चाल्-बचा के भला 
करताइ |! फेर उह करणक््वर । 

छकदम इ$मि गेलाक बाद बेगम 
साहिबा नसीबन के पश्र सं ठेलेत बनळी 
जो मुइभड़की ! मधुर सभ भीखमंगा के 
देने आ । कखन सं ने येचारा कंठ फार्दि 
क चिचिया रहल ध. । आ इहो द दिभदी।' 
चंगेरी सं कने भूजल सुगक दालि देत 


-कहढथन।  अंचरी सं अपन नोर पोछेत 


नंसीबत- बहरात दिस अगुआएल |. 
x र र र 



















'ज्षया-राष्ता " निश्चिते कहियो 
रहळ देते परञ्च दलन खाबि-खुधि मरल 
छद्द । दुनू कातक मकान 'सभके हाडात 
पेशे तेइने। खाडी एगो मकान 
छखनो , रहय जोगर छ£। चोट ततेक 
चौड़ा .जे एक कात में तांती, छोद्दार, 
कुम्दार सभ दोकान सना क देति सकेछ। ' 
गरमीक राति मे त तते ने खाट पसरल 
रहै छ जे कुतू गाड़ी घोड़ा भरि टोलक 
ळोऊक बिनु निन्न तोड़ने जाइए ने सकेछ । 
टोळक लोक सभ तीनटा मध निद 
रइबाक कारणे खूब “गर्दित । गरीब-गुरबा 
सभक कुसंस्कारक सुयोग ल मोट देना छेल 
मुळा सभ मे वेश प्रतिद्वन्द्रिता । बच्चा उम 
के कोरान स शुरू क क. तंत्र-मंत्र, यंतर- 
मंतर सिखौनाइक सभ समय प्रतिद्विन्द्रिता 
चल्ति रहैत छे$। एक शब्द मे कहने 
ढोक के ठकबाक समस्त कोश अपनौने । 
" छहि सम संतपरीश्रमो लोकक बीच तीनटा _ 
फालतू-आलखी परिवार बास करेंए, जेना 
घन बनक उजरा पीपढ़ी सभ सजीव गाछ - 
क नष्ट करवा केळ । सुळ]. समक पोशाक 
बेश साफ सुथारा दोसर दिल जक॒श सभक 
कान्ह पर भार राखि ई सम मौज करेछे, 
पे सभ मैऊमुचेल मे पडळ) यछा उभ 
भद्र लोक भेळ आ बोनिशर संभ नीच 
बगतक--भसम्य । 
प्रायः गोर बीसे तुदखोर खान सोमा 
योजी ६४ इडाकाक लोकक शिकार पर 
निर्भर अइ। दल दनमनादळ ष्गो 


` तालडा के.चूस द'कःप्रठन्न, र 
आवतः रमन्नानक - समयः मुखे: शं 


|® त ५ 
!  सूर्यास्तक ठोक घण्टा मरि पहि समय 


Ree 


मकानक छत पर कचराक बीच म उन 
इहे । उत्तर पश्चिम सीमान्त ठं अय 
दि बनेया दळक तभ सुदखोर। ढोक 
इकरा सम्‌ सं डेराइए.। . कुन. एउगर्भा 
सत्री ओकर सभक ल्मा दक नहिं था 
सकेछ । णि इळाकाक प्रायः सभ लोक 
छकरा समक रिनियां अश आ मोटाउ 
सूदि संवेवा मे समक स्थिति प्रजान्तक । 

,. दिनभरि इकरा लोकनिक धरक केवार 
नन्न रहतेक आ दै सम हित जानवर नरका 
मरि शहर य्हलान मारत । सामन रोटी 
माउस ळेने फौरत । केटळीष धकर उभक 
आरीक काण करतेक । सभ एकेठाम खायत 
सो चुतेत-चुवेत भन उबर भ जञेते त 
बाटपर फेकि देत |. भोइ, इडडीपर इमला 
छेळ टपर कुकूर सम जेना तेयारे रहेछ । 
शेष रातिबरि कुकूरक कटाउम सूतक 
जाइछ । 

खान सभ खेनाइ - पीनाइ शेष क 
हिलाबक खाता छ देसि जायत । -धक थ. 


; पाइक हिसाब करत | फेर केओ-केओ 


हुका छ क भेळ कुचेळ कम्महपर पदि 
रहत । जे कने फुर्तींबाजञ रइळ शईरक ष्ट्क 

चक्कर मारेळेंड बरा जायत । 
सदि खेनाइ सुसलमानक लेड बम 
शास्त्रक निषेध छेक | किन्तु निर्दयतापूदेक 
सूदिः असुरेतो ईै सभ नमाज पढ़वा झा 
रोजा रखबाकाल बढ़ निष्ठावान जेता खोदा 
ज न तब सहत 








जना बीते ने चाहय.। केओ-केमो भानो, 
से. लागि न्राइत आए वांकी बरंडा-र टइलान 
दीत। लग दने, कुतू, असगर जनानी के 
ब्ाइत देखि आर बेट नमरा दीत आ 
अश्लोड शब्दक बाण छोड़ेत। मुदा कान 
सदिखन सतर्क रहिते जे कलन मझ्निद मे 
अजान पडृतेक-मानेभरि दिनक उपाव समा- 
तिक घोषणा देतेक । 

एकरे सभक हंगामाक कारणे दोसर 
कातक मकान खाली पडळ इलेक । परञ्व 
चजारक छते ळग भा धते येघ मकान मात्र 
बीस टाका मांडा मे पानि बह ठोलक नब 
बार्सिदा अठगर भली सोचने छळ जेना 
ओ कुनू नब वल्तुक आविष्कार केने हो । 
त देती खोज-खबरि नजि ळ अपन माव 
चीवी आ बच्चा के छ क सोके शइ मकान 
में आवि गेल | बीबी नसीमा के सेहो - बंड 
प्ठिन्न पडळे। ओ बश्ठु जात सरियावय 
मे छायि गेल । परंच पहिळे दिनक सॉ 
से कने सुस्तेवाक देव ओ उप्ररतलाक 
खिड़की लग ठाढि भय नीचा नेना-सुटकाक 
खेळ देखेत छळ कि इठात झोकर शाञ्च 
आवि ओकरा भीतर ल नाय चाइलके । ` 

ओइ ! महा ख़ान सम केःत देखू । 
कना ताकि रहल जेवा थ्रांखिक डिग्हा 
बार भं चेतेक” * ह 

, बीमा घरफर मे देखलक जे वरंडापर 

भौद केने खान सभ ओकरे दिस ताकि 


तौ. 
रह ठेंक आ इंसिइंति इशारा क रइरु 
डेक | छछन खान सभ देखलक जे नवौमो 
ओकरा उभ दिस देखेछइ त आर छोर सं 
ठिठिमाय छाग़ढू । नठौसा निल्ति भाव 
चुपचाप देखेत छछ-ता ओकर शाञ्च सर 
कान मे पढळेक-जं मौगीश के कनियों 


लाज-घाख नज होइ त मुनठाक कून 
दोख ? 


कष्ट ब सं नलीमा भा अएगरक बीच 
एगो दुर्वीध दूरी चनळ छइ । दुनू वितिभौते 
भाइ बहिन छल ने ने मे बागदान मेङ 
रहे | परंच रेवाज धइन जे मेंटनघांट प्रायः 
नहि अ जका होइ । ओना कहियो काळ 
बुदुवा-बुदयाक आंखि मे छाउर झहोंकि 
हुनू भेंट क छेत छल । जाइठाम बनानी 
| अन्तपुरंक बासी बना राखछ जाइ छइ 
तांइाम% ळेळ छि तरहक घटना साधारणे 
बाते भेछे। बाद मे ओकरा दुनूक बीच 
प्रेम बढ्ळे भा चिंट्टी पुरनी तेरो चल्य 

~ : षि नबी 

ल्याळेक मा तकर वादे अठगर नठीमा के 


सूड मे भीँ ` करावेडेल जोर करय 
लालंक | 


. जबानीक शक्ति, अत्ठाईउमंरा कालिन 
जीवनक आरस्म,मे असगर ,ओइन छात्र. 
सभ मे सं छल जे सभे देशक स्वाधीनताक 
दात छोडि आर किछु ठोचिश ने सकेत 
छळ । किसानक गरीबी, णमोन्दारक शोषण 
बोनिहार तमक दुदेशाम्रध्य मद्या आ पूंजी 
पति सभक सर्वग्रास्री लिछसा आदि षभ, 


_ बिषय पर गरम-गरम भाषण देवाक लेड. ओ 


वेश जनप्रिय छछ |. जेहने सुवक्ता, तेइने 
अध्ययन छात्र सम भोका उदीयमान नेता 
इने देखितेक । नख्ीमा ढग सेहो नायः 
ोचित, घर्महुक मामिडा मे कनियों . कम 
नञि । नवमा ळग थो अपन रंगीन 
कार्यावडीक रूप उपस्थित करेत। भख 
बार मे ओकर नाम देखि नठीमाक छातौ 
सूगस्नन भ जइतेक । ओकर सल्ी-हहेळी 
परिजन-पुरणन मे केभो ध्दईन नजि छळ 
करा मे असगर सं वेवी देश प्रेमक 
भावना दोइक । नखीमा सेहो ओकरा संग 
नव जीवन आरम्म करबाक देतु अपना कं 
तेयार करय लार्गाळ । अत्यन्त संवेदनशील, 
बुद्धिमती एहि.बालिकाक चिन्ता घारा के 
दहि पथपर भग्रवरित करे लेल मात्र कने 
इ गितक खेगता छठे । शिप्र ओ भारत 
वर्षक समस्या सभ सं परिचित होमय 
ळागि आ सम्माव्य समाधान सोचि 
ओकर मत आनन्द विभोर भ बाइ । 
भारतंक स्वाडीनता क्रमशः ' ओकरामन मै 
स्थान बनवेत गेठें आ देशक ळेळ प्राणों 
देवाक देतु ओतिंयारभगेळि| ' . 

असगर काळे जीवन रोष शोइतहि 
नित्राइ केळक आ तकर बाद आइन पढ़ना € 
आरम्म। नसीमा ई देखि अवाक रहें 
गेल जे असगर ओकरा अपन कछ्‌क-टा 
राषनेतिक बंगौ तं परिचय करौनाइ भा ' 
- गर्म-गुम माषंग तक सीमाबद्ध अइ) फेर 
चत्‌ जे म सकेद पढ़नाइक कारणे एना 
होअष आ पढूनाइ शेष होइतहि ओ पूर्ण- 
रूपेण राजनीति मे भाग लेत | 














भारि 
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वस्तुतः नतीमाक राननेतिक उत्साह 
जेना दिन-दिन बढ़ेत गेळे, भषगरक उमंग 
ठ'ढा. पेत, गेल | नडीमाक प्रश्‍नक उत्तर 
मे भो नाना तरह बइन्ना वतिआय लागल | 
कहियो कट्टित- शिप्र हमरा लोकनि के 
संतान दृष्टत' । फेर कहित बच्चा एंखनो 
तठे छोट अइ जे एकर छोड़ि व्हय रेखा 
उचित नञि। चळत ल्न्का ब्ले दिर 
मेळे भा शमदर नदीका छेंदों कुरा रे 
राजने तिक झा्येब्य ठेकार क केकक उन 
एकदिन अठगर कदरूके ले आनक ररौ 
छेल ओकरा नौक कां प्रयास करर उदटे 
भा पाल देऊर बाद कोकरोक श्क्त्ट रे 
लागि गोड | 

छे जे रोइ, उत्य रातु, कम उ कम 
पत्नी ठं, बेठी दिनबरि नञि नुकाओल 
बा सकेंए | ओना दोतठ-महिम एं भो इएह 
कहिते जे पारिबारिक काह मे तेना ने बाकि 
गेल जे पलखतिष ने होड छ₹। .दोस- 
महिम सोचेत--सरिपहुँ बेचारा वियाह क 
क फंसि गोळ) | 

किन्तु तकर बाद ? नसीमा अन्ततः 
बूझि गेल बे पेब-पेघ डेक्यर छोड़ि भतगर 
सं आर किछ पार नञि ळगते, से साइठ 
ओकरा मे नजि छट । 

घोते-दोरे ब्ल्टाकल्क रन्द्र बकक 
उरक खिल ब्रेल मा लस्कल्तों क 
स्कार सकैप्कन्द = क छन चर्म 
मार टाकल चिन्ता मे ब्व रेट कळ । 
न्ल्ोमा डे ड ॐ आग ओकरा बेठ मत्वस्ति 
नोज दोइऊ कारण झुकडा मे भाड नञि 
रडे जे नठौमा ओकरा दब्त्यागी बुकेत 
छद आ मनहिमन घृगाभों करे ढर। 
नहीमाङ छुप्पी एं भो ठतेक विरक्त भ 
जाइत जे कखनो-कखनों ओकर सुन्नर 
गाळ्यर थप्यर मारेक इच्छा होइतंक । बरू 
ठलीमाक उपास, कंगढा केनाइ एहि 
चुप्यी उं नीक भो सोचत । 


इफतारीक उमय भ गेळे | खानठम 
छमा मेळ | कष्ट गोटे बरंडा पर आ बांडी 
चाह बनावे मे ब्दख । नखीमा खिड़की 
ख्य ठाटि नीचा बाट पर देखि रळ छलि। 
मरिठ्क माठ छ शूक मेड हेते ओकरा सभ 
के शइ मकान मे इना । खान सम सेहो 
भोकर मुइ :निहारेत अभ्यल्तसन भ गेल 
छल | ताइ पर शकर उदासीनता देखि 
ओशो हभ आब बेसी रूचि नञि ळत । भा 
ठीक शहि समय ओकरा सभक ध्यान 
केन्द्रित रहैक लगक मलनिद्‌ पर, तय सं 
जे कुनू समय भजानक श्वर सुनाई पढ़ 
सकं छल | 

कुनू गळी सं गो बूढू भीखमंगा 
थेहैतःयेदेत भावि हाबिर मेळ | हाथक 
लाठी पर भार देळाक नादो भो भपन देह 
के सोक नञि क पानि रइळ छल | ओकर 
हर्वांग कपे छळे। .नसीमांक मकानक 
सामनेक बाट पार करेत भो जेना इंङमि 
गेल हो आ ते एगो देबाळ मे पीठ भरा 
ठाढ़ भ गेल | 


देखिळ 'बयनां : 


नखौमाड नान्हिटा बच्चा असलाम सेहो 
ता खिड़को छग आवि गेळे | ओकर नरि 


सामने भीडमंगा पर उड्डे । ओ पुछलके-- 


माँ -देखदी त, ओइ मीखमंगाक दाथ मे 
की छर्‌? 

क्ले करु रेख्दि बेरा, मरिसक 
खेळक कुदू च्व्ड देठे / 

—ऊुळर वाड किड्‌ ने छ? 

ऊ ङकेश्‌ जे रोबा रखने दो भा 
ठे मकरूक कट ठकेट हो | 

--ठो रेका नऊ कर छें मां? 
मको बल्टोब देका दि देखि डने बिडु- 
जेठ ङर ऊरुण्णच्मर डरो दिका देळके | 

>-ठलखन आब्केकान जे इन्ठरेकःर 
के कइळयिन १ ओ डति छाल रहिन 7 

नहीमा किडु ठोचि बाजछि-से बात 
तो अपन भव्बेजान सं पूछि लिहुन | 

->किन्तु मां, तो किए ने रोब्षा करं 


नसीमा सिनेइ सं बेटा के दुलारेत 
बाजलि--तों नभि करे छे ने--ते। 

“-इम त बच्चा छी। दाइ कहे छइ 
छे जे रोजा नञि कर तक़रा ने कि नक 
मे नाय पड़े छइ। अच्छा-=नङ वैइन 
होइ छइ मां ! 

जरं! रशर ठ हमरा छोकनिक 
कामना आइ--नीचा मे । ठोल घृकाक 
डंश न्ल्गोमा कहे | 
अलल्यम डा चारू मर ठकेठ पुड 
ङ=कठद ? : 
मंगा ठाढ़ भइ, बतय लोहार, कुम्हार, 
तांती, बो निद्दार सम रहै । 

मुदा दाइ त कहै छथि ज नक मे 

भागि होइ छह ? 

~ हं सोना, ठीके । 

--आ स्वगं केइन होइ छइ ? 

““इश्इ छइ स्वगं ` जतय तो, 
आ तोइर दाइ रहे छघुन | जाइ ठाम पघ- 
पंघ, ठाफ-सुथरा झकभक करत घर उभ 
छइ। मारितेराउ नौक-नीकुत खेबाक, 
नौङ-नीक पहिरबाक छेक, नाना तरह 
खेडभ्रोना तभ ङइ | 


शहर मे तद्धन किश्क ने सम स्वर्ग 


मे रहेए ? 

--कारण स्वर्गक लोक अनका स्वर्ग 
मे नजि भाबय दे छर। भोक़रा सभ तं 
काज करा ठे छह आ फेर धकिया क नर्क 
प्रैठेलिद छइ?. 

= भा ओ सम भान्इरों भ जाइ छइ ? 
हं पोना, नर्क आन्इर छोक सं 
भरल छइ | 
` आ ठीक छरी समय -अभानक स्वर 
घुनाइ पढ़ळे। भरिदिनुका उपासक समा” 
पतिक घोषणाक संग प्रश्‍्वर्त मेल रंग- 


बिरृंगक आतिशवानी | खान सभ घरफर 
करब लागळ । अना 
ओ बूदू भशक्क भमंखीगा अपन इाथक 


बघु मुइ मे देवाक प्रयास केळक परञ्च 
उत्तेनना छं ओकर हाथ कापय ळगळंक भा 


इठात मधुर ख़सि पंडूळे | ठेहुन पर भर द 
क ओ मधुर उठेबाक प्रयात करय ळागङ। 
भोकर आगुर -मधुर घरि जाइ-जाइ ता 
केम्हरो सं एमो कुकूर आबि ळूमि लेलक | 
शिप्रे आर कछकटा कुकूर जूमि गेल आ 
कटाउम करय लगळे । दुर्यळ कंठे कुकूर 
सभ के दबारेक प्रयास कैळक परञ्च कुकूर 
समक आवाब आर तेन भ गेठे। भूल 
आ व्यर्थता ठ असुत्त्य ओर बूढू मांटि प्र 
साठि स्दृळ आ कला बड़ हिचुकय ठागल। 
म्होइ्रे दूनि दू गो छन गरदनि नमरा 
काप्ड देवखळक आ खुसझो डं इंठव ल्यगळू | 

“मां ? माइक पाळा द नुकओले 
डेरावड अठळाम फिलछिठा क आवेदन 
ळनम्ओोळङ | भा इद प्रथम ओकर अबोध 
मन नर्क शब्दक प्रकृत ब्यञ्जना उपळम्बि 
केळक | 

'शयतान? ! खात सभ दिस देखि 
` नसीमा घृणा भरल स्वरे झाल्ते तं बाजलि ! 


है 


दू गोट गीत 


ळा Tr FR >>> 


भमा! भरढ कंठे फेर ।मसक्राम 
बछ्छक | 

नडीमा ओळरा कोरा मे. उठा ढाती 
ठं कादि डेड आ आलि मिंलयत भाइत्‌ 
फठ बाज ळि--डोना, पघभ क तो सभ स 
पहिने इश्इ काज करिह -आाइ सं भार 
ककरो नह ने गाठ नज ङरय पड़े ? 

“मार तों मां ! ठोंडू रखने डिने ! 

—इम ! हम डो करब ङ? इम ते 
एरी जईळ मे बल मेङ बूट म ऋायब 

-ठों त कनिवों बूट नजि छे! 
दाइ जडां नि | आतो रजि रइनेजे 
इम शक दम तं ओऑठणर म जत्यब | 

रजि दोना ! इम कित्नडु ने अपन 
खोना बेटा कं अठमर होमव देव । इमू 
रइन-अग्स्से रहब | 


—रखीद्‌ जहान॑ 
मेथिडी- अप्रदूत 








महा जागरण गीत/ एकटा किसानक छे 


छठ5 हो किसान भ्या फुटळ किरिनमा ! 
पूरूब खं बद्ळळ ज़ाए दुनियां जमनमा! 
शान्द्दजीऊ राज़ बंटय सुफुते जनेरा 
पुहुप विमान -चढ़ि मन्तरीङ. फेरा 
दृचे पृते बढूड “खोम' मान धान नमा ! हठ5? 
शातिए खं डेरा देने फोती मलेरिया 


भोरे पधारळ घर मे पाहुन खमरिया 
भोट माँगऽअयला -:सतरङ्िया सजनमा ! ४८५० 


रहुऽ ने बहाना कयने के 


भूखकेर धऽत थयने 
अपना करम खं मरिकऽ भूलकेर बह्दनमा ! ७ठ5० 


सोमदेव 


मिथिलाक बद्वन्त 
तीन कात मे. नदिय़ा रे नदिया उत्तर दिल पहदाड़े हो 


बिराजे माझे 


रामा हमरो 'मिथिळा देश हो बिराजे मामे ॥ 
तीन छोक मे सुश्नर मिथिडा पावन झो मनभाबन हो 


लोभाओठत छागे 


रामा एळे माख फगुनमे हो ळोभाओन छागे ।। 
तीख्री जे फुडेळे. रामा सरिसो जे फुछेले हो 


फुछाइए 'गेळे 


समा बन के बनफुळबा फुळांइर गेळे ॥ 


सजल धजले पिरथी छागे नब कनिये हो 


$ 


अबेया भेले 


रामा पहुना राज बश्चन्तक जनु अबेया मेळे ॥ 


छीटे अतर बस्ात हुलसि कें बेनिया जनु डोळाब हो 


अलापे छगले 


रामा कोइडी कनियां परिछन गीत भळापे ळाले ॥ 


राम लोचन ठाकुर 


TS NMI ONDE SH ागलनमयवाककळन्यालवॉमिडक्येबाननरममोनेहीकाईनहाा मा क 







































बाल-मच 


बडदर्वांन टोकाकार वाचह्यति मिश्र 
अपन जन्म सं कोन स्थान के विभूषित 
कएलन्हि दै हुनक कोनो अन्य मे स्पष्ट 
बेग वर्णित नदि अछि । परन्च वतमान 
अन्धराठादीक पूर्व मे एक उच्च स्थान छे, 
भोहिठाम दू गोट पोखरि छेक, जादि मे 
एकक नाम मिश्राइन तथा दोसरक नाम 
बचही छेक | बृद्ध परम्परा सं ई सुनि रइ 
ले दहिठाम वाचस्पति मिथक आवास तथा 
विद्यालय छडन्हि । घदिठामक दै परम्परा 
अखन घरि छेष जे लोक अपन सन्तोनक 
अक्षरारम्भ वाचत्यतिक घराड़ीङ माटि सं 
करवेत छर्यि । लोकक ई चारणा छन्हि जे 
इहि डोइ$ मांटि उं भक्षरारम्म करभोने 
झो व्यक्ति विद्वान दोइतं छि । वाचध्वति 
मिश्रक आवास सं उचर प्रायः पाँच तश 
बीघा जमीन एन छेक जे प्राचीन कालक 
'येघडोकक आवास भूमि सदश लागत । 
छदि गामक नाम अन्घराठाढ़ी पड़बाक डद 
मत अछि जे राजाटग भानदर छाई 
हुनक राजधानी रहवाक कारणं एकर नाम 
अन्बराठादी नदि भन्बराजघानी दू खण्ड 
मे परिवर्तित भऽ गोळ प्रथम अन्घरा द्वितीय 
घानौ सं घानी आ क्रमशः ठाढ़ी भेळ, जे 
सम्प्रति दू टोड रदितहु एके आम अन्धराः 
ठाढ़ी सं सम्बोधित शोइछ। राजा डगर 
राजबानीक प्रति किछु मतभेद अवश्य छेक । 
डा गंगानांथ भा साँख्यतत्व कौमुदीक 
भूमिका मे रालाटगक राजघानी नेपाळ 


बाळ -कविता 
hrs i: 


अपन मातृ. भाषाक दिंतक हित, 


हभ छातो फुरा बढ़ब 


बनि माठृभूमि केर सबळ पूत, 


मिथिला विभूति »५«****% 
हिनक पद 
*योड़ के जोतिइ, अधिक महियविदद, 
उंच क वन्द्िह आरि | 
तेयो ने उपजह, 
डाक के पढ़िई गारि ॥! 
छनो किंसानक ळेळ पथ प्रदशनक 
कान करेछ। इई पद मात्र दिनकर षि 
सम्बन्धी ज्ञानहिक नहीं, भषिदु आपना पर 
अट्ट विरवाहक सेहो प्रमाण थिक | 


ए्‌।इना -= 
"कुसि अमजव्पा, चोठो वान, 


आवहु वेंसह घ किसान । 

मारे विया, बोके घान; 

आब कि रोपबई घान किशन 1 

घनरोपनोक उचित ठमयक सम्बन्ध 
प्रमाणिक मानळ नाइड आ प्रायः किधान 
छोकनि शकर पुनराइति करेत सूतल जाई 


छथि | 


नं खेत 





SSS ल्यामा 


अभिळाघा भाषा सुविक्रापक, युन जब 
कछिया काळे बान्हि दढ बळे लए. स्व 
आगाँ, दय नारा. 
न्िथिळा- मैथिल मैथिलीऋ हित, लप 


'मथिळा-मैथिळ मेथिळीक दित, ळव 


देखिळ बयनां 


क. 





वाचस्पति भिश्रक जन्भरथान 
श्रिथिलाक तीर्थस्थान 


प्रान्त मे सिम्रसँब गढ़ मानने छथि, मुदा 


। डा० झाक मरतं म० म० डा० उमेश मिश्र 


पूर्ण रूपेग सहमत नहिं छथि। पं» ओ 
बासुदेव म्हा, अत्यन्त नीक विद्वान जे 
सम्प्रति हाई स्कूर अस्घराठोढ़ी मे हिन्दीक 
प्राध्यापक छाय हुनेका मतं ई बुकना 
ज्ञाइछ जें सिमरांब गढ़ मे राजा दृगक 
राबघानी रइळो दोइ रह तयापि वाचस्मति 
मिश्र सम्मित रइबाक कारणे हुनर छक 
छोट राजघानी अन्घराठाढ़ी भे अवश्य रइळ 
होश्तन्हि। वाचस्पति मात्र भद्वितोय 
विद्वाने टा नहि छडाइ अपित उच कोटिक 
साधको छडाइ, छकल्म्रन्य भगवानहि के 
स्वयं अर्पण कश्ने छेथि ताहि सं दिनक 
आध्यात्मिकता क परिचय होइछ । कतेक 
बिद्वानक विश्वास छन्हि मे सुरेश्वराचार्य 
पुनः वाचह्पतिक रूपे प्रकट मेडा। वाच- 
ह्पति मिश्र छभो दर्शनक टोका मे तचत 
सद्वानतक समर्थक निष्पक्ष भावे केलन्हि 
ताहि लेल हिनक परम प्रामाणिक टीकां 
सं छओ दन स्था पुष्ट मेळ । . दिनक 
टीकाक अध्ययन सुर्य साघन मानर 
जाइछ | भध्ठु ! , इन विद्वान परमपूज्य 
वाचस्पति मिश्र जे, मिला में अवतीर्ण 
मष जग के सम्बोधित ` कयळन्हि, हनक 
न्महथान रूपी तीर्थक तीर्थाटन करव इम 
मिथिळाबाडीक पुनीत क्ेब्य इवं चमं 


शीक | 
- अनिळ “सुधा” 


। उदघोष 
मिथिडा-मैथिड-मै थिछोक हित. लर 


*वाश्‍्चजन्य' उदघोष करब ! 
प्रहण क जाय ळडूच ॥ 
आन्दोलन मे आबथु | 
भाषा अधिकार देखाबंशु ॥ 
कारा सं न डरब। 
उद्घोष करब ॥ 
उत्थान करब ! 
उद्घोष करब 1 

- भूतनाथ 


स्व स्वत्व 


“पाङचजन्य' 
निज्न भाषा केर 
"वाळ्चजस्य' 


OMRON SOS ro 


साभओन पछा, मादव पुरिबा, 

आसिन बह इशान । 

कार्तिक कंता सिकियोने डोल्य, 

' कतक रखबह. घान! 

जं पुरबा पुरबंया पाबए, 

सुखले नदिथा नाव बशव९ | 
इनक ज्योतिघ ज्ञान गणनाक भप्रतीम 

उदाहरण अइ | 

महाकवि डाकक पद्‌ सम जाई ठाम 
सदशन बोघगम्य भइ ताइ ठाम किछु पद 
सभ दृष्ट कूटक पर्याय मे से हो अने, 
ज्ञेना कि कबिर दासक उनट बाँधी । हि 
तरहक एक पद भई - बेढदा मूते खेत 
दद्दाय, खसे खेत त बड़त पड़ाय ॥ कविर 
दासक संग आरो समता छलनि हिनका 
मे । लेना कि कळ घाइए इ पढ़ल- 


लिखल नजि छलाई “-कविरदासक मसी 
कलम छभोनही सन । सत्य जे हो परंच ई 





पांच 





> 


सम्यादक जी, तेलक उषद मत्र छ 
जे लें काज शक्तिसं संभव नहि तकरा 
सइजहि संभव क सकेछ जं रमैंन पढ्ने 
इन त बुझले इशत जे रावण आ चाछि 
सन बीर पुद्घ अपटी खेत मे मारळ गेराइ 
आ बिभीघणःसुग्रोब सन पछडगुआ मात्र 
तेलक बले राज्याधिकारो बनि गेलाई । 
महाभारत काल मे युघिष्ठिग सन भगाटक 


लोक घर्मराजक उपा पथोलनि आ कर्ण- 


लाल खझुंझक्करक च्ट्टि 
श्रीमान्‌ सन्पादक जी. मशेदथ नी! न 
नय मैथिली ! 
# बाद पमाचार ई जे हमर बेर वे! मता 
केलाक उपरान्तों अहाँ अपन आदति सं 
बाज नञि एलहुँ भा इमर दोसरो चिट्ठी 
के छापिये देलहुँ। त कीन खोलि क 
सुनिए लेड जाओ जे आहो के जं थेथर- 


पनङ विशेष दायी द्वो त ताइ सं मियो 
भरि झं लाळ बुझक्कर के नजि छनि । 
कइलके किने जे “चोरेक डर भगवा नुकः 
ओनाइ -से तकरे परि? आइ कालिक 
दोआही नेताक डरे लाळ बुम! भगत 
मुह मे ताळा किनई ने ळगा सके छथि । 
तखन त खुद्दो खा क भूख नष्ट करबाक 
पक्ष में इम कहियो नजि रहीं आ जे देतु 
अहाँ लो$निक पत्रिका से हो कहीं आयल 
पानि गेड़ पानि बट बिडाय॒ड पानि छन 
ने शोत शक आघ अंरु ले किटक 
देखार-विन्हार होई-7उरर सोचि चिट्ठी 


नञि छापे लेल जिसने रही। हं, तखन डू 
बात घरि सत्त जे फरमाइी रवना इम 


नञि जिले छी- माने आर्डर सप्डायर 
नञि छी । 

. आहां लिखेत छी जे देश मे मइगी 
आकास छबि रहल-ए, अगइने सँ चा उरक 
दाम चारि टके भ गेल छेऊ ताइ ठाक 
सरकार २ लाख टन चाउर पठा बदुळा मे 


तेल टेबाक जे रूसक एग संधि केडक-छ 
तकर विरोच देवाक चाही । हमरा त अपनेक 
बुद्धि पर इंपी लगे | कहू त मला, कहां 
राजा मोज भा कहां मोबा तेळी । तेलक 
संग कतौ चाउरक ठुच्ना हो। णदी बुद्धिक 
कारणे ने मैथिल छते पिछड़छ भई ! ज्ञ 
जाति सूति उडि क सवाग शेर मे तेल 
लगवेए आ तेखन रतान करं, स्नानक 
बाद पूजा करेध आओ भगवानों झै तेल देत 
छनि, भोननन में रोज जं तिळकोरक तआ 
नहि भेलेक त अदौरी-दनौरियो भव 
चाही आ से बिल तेळे भून नहिं जाय 
अचार दो बर्खा-तीन बर्खा ज्ञोगओने रइत 
आ बर्खे-बढ्धे तेल पलटत, राति सूते सं 
पहिने तेल पष्ट्र मे ळगेवे करत भा तं पेट 
मे खड़ ने सिंग में तेल बला कवी के 
चरितार्थ करत-- माने तेल सं पलो भरि 
फराक नहि रत तकरा लेल तेलक विरोधक 
बात केइन ल्जाव्यद चिक सेहो त सोचि- 
£ 3S १ हम 
त माने पड़त जे पूर्वकाळ मे सभक ळेच 


पदुबा-लिलत्राक दुविघा नजि छलेर | 
परंच कबिरदास सं फराक दिनक अधिकांश 


कविता सहज भई भनगणक इच्छा आकांक्षा 


दर्पण भाई। महाकवि डाक खरिपु लोक कवि 
छलाइ--मक्त कवि नहिश्रंगारिक नजि" 


दहन जे महाज्ञानी पंडित छळाइ डाके 
तनिक मृत्युक सम्मन्ध मे करल ज'इछ ज्ञ 
पोखरि मे हूवि अके कालक शाल में 
चल गेठ़ाइ | झोना प्रतिमा$ प्रायः अकाले 
मृत्यु होइत रहलेकर परंच एहू - उम्कन मे 
मदाकवि ब्॒नज्नान छाई से नज। भो 
स्पष्ट कहे छर्थि “है. जुनि बुझि डॉक 
नि द्वि, नाशक काळ विनाश ४ बुद्धि । 
आइ सप्रम आबि गेड़ए ज हमरा 


डोकनि अपन घइन छन विभूति के ताकी 
छ्वीयाची भा अपन नातोय मर्यादा क 
--मुजतबा अडी 


बढ़ावी । 





मीष्म पितामह सन सत्यवादी योद्धा अकाले 
कालहू मु ४ मे चल गेलाह। कहचाक आशय 
मे तात्य मतलब ई जे छुईन जे मह्त्वपूण 
बस्तु मेल तेल--तकूर विरोध नहि क 
उपयोग केवाइ सिखू'ले भविष्य बनत | 


हेयो महानुभाव हमरा लोकनिक पुरखां 


मुर्ख नहि छराइ जे बहुत पढिनहि कहि गेल 
डि तिङ तेल, ई फेमइर इ गित 
करेंइ--ताइ पर ज्ञानमा 5 योग द केत 
खोचू । 
सम्पादक जी बं अपने लोकनि हमर 
सलाह मानी त इम कहव जे ब्यथंक मैथिली 
आन्दोलन नाम पर भरन सर्वस्व नहि 
गमा-तेल आन्दोलन आरंभ - करू | 
सफलता सुनिश्चिति मानि लियह आ 
मिथिला-मै्िरीक सम्पूणं समक्याक समा- 
घान तया सर्वो गिण «विकासक धक मात्र 
ई पथ जानि ल्यिइ । .ओना अपन खर्चा 
खा के छइन सलाह देवे के करत॑--तथापि 


: इम त -गारंटीयो देव जे जं इमर बात 


फूलि प्रमाणित'हो त इमरे नाम पर शक 
दर्जन शससिसियन पोसि ळेव | हेयो नाबू-- 
छकर त साक्षात प्रमाण छथि अपना लोकः 
निक मुख्य मंत्रो डा० भो जगन्नाथ घी 
मिश्र । हं तेल लगेबाक कला झबश्से जानल 
रहक चाही ने त इनुमान बी जका भरि 


बीनगी तेले लगबेत रहि नायव आ हाथ 
बंचत सुन्ना । 


सम्पादक जी, भरही के त बुभळे मए 

जे श्रोमान लाळ बुझक्करक जेठ बालक धइ 
वेर मै ट्रक परीक्षा दे थन परंच छखनहि 

_ तं कन्यागत छोकनिक लाइन लगळे रहैत 
` छनि हुनका ओतय। एकर कारणो छेक 
ने ओ दहेज विरोधी छयि भा तें वेश मे 
टाका गनेवाक प्रश्ने ने उठेत। किन्तु 
छमइर आवि के झो निर्णय लेडमि जे 
चेटाक विवाह ओकरे ओतय करभोताह जे 

, लाइव प्राप्त तेलक डीलर होथि। क्ष 
अहूँ के छदि तरक कया नानल बूक हो 

त घटकेत्री क सकेत छो । 

न्त मे अनने के सूचनार्थ-लिखि दी 

जे इम एलन तेल पर शोक रहळ छी । 
शोधक विषय थिऊ-तेछ किएक भा 
केना | परंच दुखक बात जे तेळक अभाव 
में घर मे सांको ने पड़े आ तें शोध कार्य 
ठप पड़ल अइ | एड़ी अलगा कें बाट ताकि 
रहल छो जे किया रूश# साम्म्रशदों तेल 
भारत मे पदार्पण करत जे हमरों घरक दीप 
जरत आ शोध कार्य पूण म सकत | धरी 
दु मारे एखन रचना पठे सं सेहो अतमय 
छो किन्तु ठेळक आगमन होइते रचना 
अव्ते पठ'थब से चिइंब्रास अछि | अ'र की? 
अगनेक पत्रोत्तर नहि पे्राक प्रबळ आकपंक्षी 
श्रीमान्‌ छाल वुमव्हर 

बुझनुक मरामवाठी 


Te, अलल 
पच कन टाल 
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सभा-सर्भाति 


ड्योढ़ १० जनवरी, ८२ | भाइ धातय 
डा० ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्मक अध्यक्षता 
मे विद्यापति पर्वे समारोह मनाभोळ गेल । 
वर्मांजी कइळनि जे लोहनाक पूव ई पहिल 
विशिष्ट आयोजन थिक | उद्घाटन भाषण 
करेत डा० कांचीनाथ मझा किरण ननौळनि 
जे मैथिली भाधो क्षेत्र भाषाई उपनिवेश- 
वादक शिकांर भछि। ओ उंल्कृत आ 
हिन्दी ठं शोषित अछि। ब्ञाघरि घर, 
मन्दिर आ पाठ्शाछाक माधा छक नहि 
होयत, तारि इ मूभाग पिछड़ले रहत । 
शओ चन्द्रनाय मिश्र अमर बनौलनि 
जे मातृभाषाक माध्यम सं शिक्षा नहि 
देबाक कारणे शतऽ छतेक दिनक बादो 
शिक्षाक प्रतिशत--चाक्ष (ताक प्रतिशत 
पचीस सं भागां नहि घुरल अछि | 
आचार्य नाल्िम रिजवी कहळथि जे 
अपन अधिकार छेड मुखिया, बी० डी० 
भो०, विद्यापक भा सांसद्‌ ळोकनिक 
घेशाओ करू जाहि सं सरकारी कार्यांच्य मे 
मैथिली भाषा मे काज भऽ सकय | 
श्री छुभाषचन्द्र यादव जनौढनि जे 
मिथिळाक ढोक मे संघर्ष चेतना लगयबा 
छेड विद्यापति पबंक उपयोग करबाक चाही। 
एहि समारोह मे मंच संचालन क5 
रइळ छलाह श्री जोवकान्त | 
कवि सम्मेलनक संचालन कपळनि 
औ चन्द्रनाथ मिश्र अमर | शहि मे भाग 
ळेडनि मणिपद्म, किरण, चन्द्रभानु तिंह 
अमर, प्रवासो साहित्यालंकार, जीबकान्त, 
उदयचन्द्र झा विनोद, श्योतिबद्धन, नाजिम 
रिजवी, पवन कुमार, विमळेश्च किंकर प्रो० 
डा० दयानन्द भा, प्रो० देवकन्न्त मिश्र, 
प्रदीप मैथिली पुत्र इत्यादि | 
सांव्कतिक कायक्रम मे अपन आक्धेक 
गीत सभ सुनौलनि शशिक्तान्त सुघाकान्त, 
चन्द्रमणि, सुमन माया कान्त, गगन भुवन 
भा गंगाघर झा | शहि कार्य-क्रमक संचा- 
लन क रहल छलाइ जीबछ भा ज्ञानचन्द । 
विद्याल्यक छात्रा लोकनि उघा, इन्दु, 
गिन्नी कायक्रमक आरंभ विद्यापतिक 
गोसाउनिक गीत सं कमलनि | 
आचार्य नाजिम रिजवी राघवाचार्य 
शास्त्री आ दामोदर ढाळ दाप्तक मृत्यु पर 
शोक प्रस्ताब भनळनि | 
किरण जीक प्रस्तावक अनुमोदन करेत 
जोवकान्त बिहार सरकार सं माङ कयलनि 
ले मैट्रिक परीक्षा मे निर्धारित मैथिली 
गद्य पद्य संग्रह अनुपयुक्त भा छात्र ळोकनिक 
स्तर सं बाहर अछि, ते अनुभवी शिक्षक 


लोकनिक नव सम्पादक मण्डड नव गद्य- 
पद्य संग्रह सम्पादन करय | 


भोळा उच्च विद्यालय ड्यौढूक प्रघाना- 
ध्यापकत श्री बिळट झा स्वागत भाषण 
कयळनि भा कार्यक्रम अन्त मे धन्यवाद 
शापन कयलनि विद्याल्यरू वरिष्ठ शिक्षक 
श्रो लोचन भा । 

% जेना कि वर्माजी कहरूनिह्दे ने ई 


आयोजन श्दि अंचळक पिन विशिष्ट 
प्म जानातत रका Ee 


अल्नोदव प्रकाछन, रे +/३, डा० देवदार रहमान रोड, कळकत्ता-७०० ०३३ क 


दैसिल बयनां 


आयोषन निक से बं सत्य त कश्य पढ़त 
ने एकर श्रेय भी नीवकान्त के छनि जे 
हालहि मे खनोडी छोड़ि डयौढ़ मे खेमा 
खसओळनिहें । किन्तु एटू बात के अध्वी- 
कारळ नहि ला सकछ जे हुनका लोकक 
सहयोग मेटळनिर्हे जरा बल पर भायोजन 
सफळ भ सकलछ | धहिठाम ई स्पष्ट आइ 
ने मैथिल चेतना मुइ्ड नजि भइ अपितु 
सुसुप्तावश्था मे पडळ अइ बकरा कको डि 
के घगेवा ळेळ नेताक प्रयोयत्र छइ भगुमाक 
प्रयोजन छइ भर नितान्त भभाव रहल-छ । 
एहि अवठर पर किरण जो कब जे 
मैथिली माषो क्षेत्र माघाईे उपनिदेशवाइक 
शिकार अइ सतप्रतिशत्‌ सत्य . अइ | 
शतप्रतिशत सत्य अइ जे मिबिळांचळ 
संघ्कत हिन्दी द्वारा शोणित होइत आबि 
रइङश भा आब हि मे निरिचते उर्दृक 
सहयोग सेहो रहतेक। ते आइ आर वेकी 
प्रयोजन छेक जे मन्दिर-मनिद्‌, स्कूछ भा 
घरक भाषा एक मात्र मैथिलो हो आ छि 
लेल भनहि जे कुनू मूल्य चुकाबय पड़य- 
हमरा लोकनि के तयार रहक चाही । 
जहाँघरि मैट्रिक परीक्षाक निमित 
निर्धारित मैथिडी गघ-पघ संग्रइबला 
प्रस्ताव प्न्न अइ प्रायः समख मैथिली 
भाषी इहि सं सहमत हेताइह बं हुनका 
बिषय बोघ देतनि । परंच प्रस्न त ई अइ 
प्रस्ताव पारित केनहि रासं की समस्याक 
समाघान भ छकछ ? सरकार मैथिळीक 
दित चाहैए नञि आते ओकरा पर शहि 
प्रस्ताबक कुनू प्रभाव पड़वाक संभावना 
कश्ळ नञि जा सकेछ । की आशा करी जे 
शकर सम्पादक लोकनि जे निरिचिते मैथिली 
भाषी विद्यान छथि हुनका छोकनिक आंखि 
खुजतनि भा झोसम एहि काज सं अपना 
के फराक राखि उपयुक्त छोकक लेल स्थान 
खाली करताइ? थोड़ेक कालक निमित 


मानिली जे इडो लोकनि से नहि क 
बिहारक मुक्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सन 


मातृष्नक सूत्री मे अपन नाम छिखेनाइ मे 
बडप्पन बूझति त की छात्र शिक्षक लोक- 
निक एहि संदर्भ मे कुनू कर्तब्य नञि ? 

नरहीघरि हमरा लोकनिक विश्वास 
अइ जे ए$%र समाधान छात्रःशिक्षक लोक- 
निक दाथ मे छनि। ओ लोकनि निश्चिते 
एहि निमित प्रयोजन मेने पेघ सं पेच 
आन्दोलन इङ्ताल क सकेत छथि । छात्र 
आ शिक्षक छोकनिक संगठन सरिपहु 
सशक्त अइ घ सरकार के नमरा सकेछ आ 
अपन/अपन नेनाक भविष्यक बाट परिष्कार 
क सकछ्‌, मातृभाषा मातृभूमिक मर्यादा 
बढ़ा सक्‌ | 

ॐ कलकत्ता, २७-१२-८१ | त्थानीय 
निरामय पालि क्डिनिक मे नवगठित? नब' 
जागरण मेथिळ संघ'क पहिळ सभा मेढ 
जकर अध्यक्षता कशळनि मैथिळोक वयोवृद्ध 
सेनानी श्री हरिशचन्द्र मित्र *मिथिळेनु! 
एहि भवधर पर मिथिळेन्दु लीक अतिरिक्त 
हबंश्री बाबू साहेब चोघरी, रामलोचन 
ठाकुर योगेद्ध ठाकुर ब्रह्मनारायण भा, चन्द्र 
किशोर मिश्र ओहि वक्ता लोकनि ठंह्थाक 
प्रति अपन-अपन सुभकामना प्रकट कश्लनि 


तथा सहयोग हुकावक भाइवसिन देलनि । 
मिथिला मैथिलोक सर्वांगिण विकास लेल 
शूकजूट भ का करबाक आवश्यकता पर 
जोर देल गेळ | संस्था दिसत-सं संयोजक 
शरो बंद्यनाथ मिश्र भागत यतिथि लोकनिक 
प्रति आभार प्रकट करत संस्थाक उद्देश 
पर प्रकाश देलनि तथा अनुभवी मैथिली 


सेनानी लोकनिक 3३थनिदेंशक आवेदन 
कछ्लनि । 


तत्काळ भो वेद्यनाथ मिश्रक ठंयोबकत्ब 
मे एगो एड्हक कमिटीक निर्माण कळ 
गेळछ बाई मे सर्व ओ राजबळी ठाकुर, 
रामनारायण कुमर, हुरेश झा, चन्द्र कुमार 
का, लखन निश्र सदस्य रहडाह-छ | 

>- मैथिली मे प्रायः उंध्या ननेत रह 
अइ? तंब्याक निमाँग नीके नञि अःवश्यको 
छेक खासके मिथिलाक मैथिलीक वर्तमान 
ह्थिति मे | परंच संस्थाक निर्माण अपना 
अपा मे कुनू महत्व नि रखे महत्व-पूर्ण 
होइछ ओकर काज? इथ्इ कारण छेक जे 
कतेको संस्था आयल पान्न गेल पानि बाटे 
बिछाछूछ' पानि बला कइबी के चरितार्थ 
करेत रइळछ | नव जागरण मैथिल संघ! 
शहि कहबीक विपरीत अपन कार्य ह॑ अपन 
अस्तित्वक भान मैथिल समुदाय के ङरा- 
ओत तथा मैबिडी आन्दोब्नक आगामी 


“४:४४ ण शच * च उ उ*सउ*अभअमअउसउखं ०४४४४०४112): 


इतिहास मे अपन स्थान बनाओत से आशा 
इमरा छोकन करेत छी । विश्‍वास अइ 
जे एकर कार्यकर्ता लोकनि निरास नहि 
करता । 'देखिळ बयनाक झुप्रकामना । 

ह क 


देसिल बयना 
पाठकीय परिवारक सलियाग सदस्य 
१ श्रो ममय नाय झा. कलिकता 
२- श्री उदय कान्त मिश्र, कलिकता 
३ श्रो बेद्यनाथ मिश्र, कळिकता 
४. ओ राम नारायण कुमर, कलिकता 
५. ओ छछन चौघरो, कळ्किता. 
६. आ रामानन्द मिश्र, कळिकता 
७. शो बद्रोनारायश हाळ, कलिकता 
८. श्री हरे प्रसाद, कलिकता 
- भौ बिद्यापति झा, बरोनी 
१० शो दास किरण, राउरकैळा 
११. भी नागेन्द्र का, „, 
१२: श्री के० के० मित्र, „ 
१३ श्रो बी० भा, क 
१४. श्री सत्यरंजन, » 

१५. कुमारी ब्योति का, दिसडो 
देघिछ बयनाक संवाद प्रतिनिधि 
रो सूर्यनारायण मंडळ- नबो दिल्ली 
श अनिल सुधा- विरोछ मिथिडा 


fm 


देखिळ बयना चन्दाक दर : - 


एक प्रति~ 


पचास पाइ 
सलियाना ' बारह प्रति ' पांच टाका 
पांच साळक ( स्राइठ प्रति ) बीस टाका 
बिशापनदाता शक्ल सह... 777“ लोकनि सं-- 
देसिळ बयना' मे अपन विज्ञापन दय लाभ स्ठाउ। कम खर्च मे सुन्दर 
ढंग सं अधिक प्रचारक एक मात्र साधन | 
सम्पक करू 
विज्ञापन ब्यवस्थापक 
अरुणोदय प्रकाशन 
pe N+ FKRIKKRKKHKNHKIAIKKAKK FASRARKKKK 
श्र x 
£ अरुणोदय प्रकाशनक पहिल पुस्तकांजलि :-- 
x ड 
x र + 
ड प्रतिध्वनि ; 
र x 
; माओ स्पे तुङ, हो चि मिन्ह. ळू शुन, नेरुदा. ब्रेख्त, लमुन्बा, गु'टर £ 
ॐ ~ रू ~ f ॐ 
* प्रास, महमुद दार भिल, ळेष्डन हिउव, हिंस्तो बोतेव जोल क्र भरिन्हा, $ 
> x 
4 डेविड डियोप, शेख अयाज, आदि विश्‍वक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी कबि £ 
> £ 
5 ठोकनिक चूनळ कविता सभक मैथिडो रूपान्तर । 
न क 
र दाम~चारि टाका मात्र £ 
के * 
ड संकलन, सम्पादन ओ रूपान्तर ४. 
+ * 
र राम लोचन ठाकूर 
* के 
5773 कक क मिह हक वक मगे TITS ८ केक कसे केळे र # कै के | ऋ # औ ३ %%%%* व 


कह लोचन कविराय 


क 


तेल इजोतक उत्स थिक तेल शक्ति कैर खान 
तेलक बल डिबिया जरय तेलहि उड़य विमान 
तैलहिं उड़य बिमान तेलबल मंत्रीक आसन 
तें जनसेवक राज तेल पर कएलक रासन 
कह लोचन कविराय रूश सं कएल गेल-ए मेल 
बदला मे द चाउर गरीबक लेल अबेए तेल 


चशाख स्ट्रट, केलकत्ता-५ मे मुद्रित | सम्पादक ! श्री जनादन का 











ळेळ ओ महेश्वर भा द्वारा प्रकाशित तबा पायनियर आर्ट प्रिंट, ३२-बी, बृन्दावन 











MS Cs 


, 'उत्साइ उमंग ' पावनि भि$ | पारस्परिक सहयोग; सद्भावनाक्ष परिचाबक भिक | 


` कल्पना केनाई मूखवा छोडि भार किछ नहि भ सकळ । पेट मे अन्न भा देह.पर वस्त्र 





वर्ष--२ अंक-~६. 


सम्पादकीय. 


मार्च, १६८२ 





फथुआ 


मेबिडौ मे एगो वेव प्रचलित कइची छइ--जे नीवश से खेळब फागु | फइनाक 
प्रयोजन नहि जे फगुभः जोवंतताक प्रतीक थि$ था बीवतताक छक्षण होइ आनन्द 
उमंग उल्लाछ | ते. फगुभा भानन्द-उछ्काबक -पावनि बिह | परञ्च आनन्द उल्लास 
ककरो एकक नहि | | 
मनुश्च सामाणि$ प्राणी बिक | ओ मात्र अपने सुख सं सुखी भा दुआ सं दुखी 
नहिहाइए् नहे भ सके | भषवाद® गप्र फराक छइ । अपवाद मे बताइ भ सके, 
पञ्च प्रद्वतिक वा दानबीय प्रदृतिक मतुकक्षक मेपथारी अन्ठु भसकश | ते फगुआ सामूहिक 


इकर खभ सं प्रत्यक्ष प्रमाण मिभिडांवळ$ गाम-घर मे पाओळ "ला सकेछ--भाइठाम 
बण, थम, सम्प्रदायिक मेद-भाव विसरि ळोक--छ$ संग-आनन्दोल्सव मनेवे ए>रंग- 
अबीर खंढाइट->माटि क ढाल क दछ | ` 

फगुभा समृद्धि परिपूणताक पावनि थिक | अभावी मन मे आनन्द उमंग रहृड़िक 


नहि रहितों बताइ सदिखन हसेत रहैए । ते नताइ एहि निममक संगि अ्त्येक सामाणिक 
नियमक भपवाद्‌ शिंक । 

फगुभा सामाजिक पावनि चिक | जातीय पावनि जिद, राष्ट्रीय पाइनि बिक | युगों 
| 4 हमरा छोकनि शकरा शहि रूप मे मनबत भावि रहळ, को । परञ्च भरिसक कहियो 
सोचनाक खगता नहिं बुक जे. वास्तव मे वतमान संदभ मे हमरा मिथिळावासौक छे 
छूहि जातीय आनन्द उमंग पावनिक कि सरिपहु' कुनू भथ शेष रहि गेल भई? दं 
सरिपहु' सोचितहु' त नि।श्वते माइ-=मिभिडा-मै भिळ-मैभिलीक दोसर रूप रहैत । | 

हमरा भनतवे मै थिङ जाति मरि चुळ भइ भा मृत -चाति मे धकता, सहयोग 
सहमांषना के ता#ब 'वोबटिया पर रतोन्ही तकनाइ' सं बेली झार किछ नहिं भ सकेछ । 
ओकरा मे - उत्साह उमंग क॑ ताकव "दूषक बाटो मे अनन्त भगवान के ताकव? छोडि 
मार किछ नहिं। ओता मक्षमू रेक नाम महात्मा गाँधी शोइते छ आ तें लोक के 
रतौन्ही छुटि घाइ-छह आ भनम्तो भगवान भेरिश षाइ छथिन | परञ्छ इई--भात्मबाती ` 
प्रक्रिया बिक | कोक अनका भनहि ठकि छौक--भ्पना आप के ठकनाइ--संभव 
नहि भ सकेछ | 

आइ मिथिला विश्व मानचित्रपर नहि अइ, मैबिडी भारतीय संविधान सं बारछ 
भइ मैथिळ अगनहि घर-भाङन मे दुर्कारळ अह । कहियोक त्रिभुवन विरत्रात सिबिलाक 
नाम आइ भोकर अपनो सन्तान ने धने छइ | आइ मिथिळा मे रौदो-दाह्टी भुखमरी 
महामारीक स्थायो वास छड़। भाशिक विभन्नता शछर रीढ़ क तोरी देने छक था 
सरकारी भवहेलना प्रतारना ' बेमनब्यताक सम वा शवान सन नाङढ़ि हिळवत अपने 
सन्तानक अधःपतन एकर माथ छाजे सुरा देने छेक । तेइना श्थिति मे आनन्द उत्साह 
उमंग कतय पावो । ई भिन्न कथा जे अंचियापर चढू छासक शरीर संकोचक कारणे 
हिलनाइ-डोळनाइ के. छोफ भीवंतताक बक्षण मानि लिभय । 


कहल जाइछ जे शरौ तिथि कैं भोरामचन्द्र रावण के मारि ऊंका विषय कैळनि भा 
सैभिळोक तंग भयोध्या घुरडा । सीता सभक आगमनक उपल्यपे मे ६ उत्सबक भायो- 
न मेळ छळ भा तहिया सं प्रतिवलं होइत चरि आवि रइळ-छ | सीता-रामक छिरवाक 
पाछा अपन भात्मीब के पैवाक आनन्द त॑ छेकै संगहि हुन विजय गाथा स्वधातीयक 
बिज्ञातीय पर विनय, मानवीय चरित्रक दानवीच चरित्रापर विजपक महान गाथा के 
अपना मे समेखने भइ । भाइयो .मारतक क्क क्षेत्र मे रावणक प्रतिमा राओ णाइळ 
आ तकर बादक दिन रंग अवीरक संग आनन्द उत्सव मनाओल इछ । मिभिढा मे 
पहिल दिन रातिमे “सम्मत? जराभोळ जाइ, दोघर दिन फगुभाक उत्सव रोइ | 
बं आजुक संदर्भ मे नीक जंका बिचार. करी त स्पष्ठ हैत जे मैथिली शक्नो लंकाक 
अशोक नाटिका मे मरणावस्न छेथि | राम स्वयं हुनका राबणक छाल मे फंश्वा देने 
छबिन भा छव-कुशक जम्म मेवे नहि कशल फेर आनन्द कॅभिक ! 
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"महाकाव्य 'भगन्त्यायनो? के वर्ष १६८१ क 
सर्वश्रेष्ठ रचना मानिके बाहित्य अकादेमी 


क॑ घणन्नी ( गोवा ) मे साहित्य भकादमीक 
एकटा भब्य समारोह मे कविकर प्रवासी 
के पाँच सह्त्र टाका उतरीय तथा सरस्ब- 
तीक प्रतिमा अर्पित कयळ गेडनि । 
बमस्तोपुर (बिहार) धौळाक गरुभारा 
गाम मे १ मई १६४२ के छकरा मध्य- 
वर्गीय कृषक परिवार मे भन्मळ श प्रवाती 
सम्प्रति पटना मे भायाँवर्त' देनिक क 
सम्पादकौय विभाग मे सेवारत डि । 
हिन्दी भा मैशिळीक पत्रकारिताक क्षेत्र मे 
हिनक लिखत 'बुटकुलानंद की चिट्ठी” 
आ 'कामलाळक भामा स्तम्भ रचनात्मक 
दृष्टिकोण आ ब्यंजनापूणे भाषाक कारण 
इकरा विशिष्ट उपलब्धिध मानळ भाइत 
महि । 
बहुचचित महाकाव्य 'अगल्त्यायनौ' 
क अतिरिक्त हिनक तदथ काव्य समर 
इतदर्थ' 'अभिवान उपन्यास तथा निभिन्न 


पत्र-पत्रिका वं ग्रंथ सभ मे प्रकाशित प्रायः 
इक सह रचना मेबिडौक अमूल्य . रन - 


मानळ जाइछ | हिन्दी मे सेहो ई “कविता 


पुरस्कृत कबने बि। गत २६ फरबरी _ 


कफ अर क अ ब मक ओ अ हह ह के के ह Rx 
संविधान बिनु मैथिलीक ओ 
मानचित्र बिनु मिथिला धाम . 
डाहि-जारि -सुड्डाह करब हम 
विद्रोही --मिथिलाक जबान 


SANHASAAATIAIAAIANSHIIAFRRNH HK 


श्री मार्कण्डेय प्रवासी पुरस्कृत 


| . सेजिडी क सुपरिचित कवि भा लेखक ` 
| औ मार्कण्डेय प्रवादीक सद्यः प्रकाशित 


, ¥HKXRHNHYANNKK 


बोलती है? तथा 'शंखध्वनि' सन काब्य 
संग्रह एवं शताधिक रचना क माध्यम खं 
शकटा सम्मानित्त ब्यान प्राप्त कयने छि | 
रचनाकारक भढावा भी प्रबासी शकटा 
नीक समाज सेबोक रूप मे हिन्दी भा 


सेबिछीक एक द्धन सं अभिक तंध्या तं 


'सम्मद्ध छबि | 


श्री प्रबासी सन छड-छद्म-रहित, | 


भाविष्णु, प्रभविष्णु, प्रतिभाश्चाळी, विनम्र 
भा विपरायी, साहित्यकार पुरल्कृत कऽ 
साहित्य भडादमी पहिल बेर मेञिडी क 
तरुण पीढ़ोक सम्मानित कयलक भछि । ई 
कटा नीक प्रदत्त अछि, भ्रकर। हमरा 
लोकनि स्वागत करत छी । 'देबिळ-बयना? 
परिवार .प्रबासौ जो कें पुरस्कृत मेला तं 


मत्यधिक एप आ गौरवक अनुभव क रहल- 


धि | छहि वासन्ती परिवेश मे मव वसंत 


, क अग्रदूत क रूप मे परिवार श्री प्रवासी 
अभिनंदन करइत अछि भा कामना करइत 


अछि ले भो अपन विशिष्ट सर्णनश्चीळ 
प्रतिभा :सं अहिना मैथिली भाषा भा 
साहित्य के समलंकृत करेत रशि | 


'देसिङ बबना'क भगिरा अंक में 


पुरस्कृत महाकाब्य “अगल्यायनी' पर भी 
बुद्विनाअ मिश्र क समोक्षा्मक छेख 
प्रकाशित भऽ रहुल भि । 





वसंत केहन होइछ! 


घर क देवाढं क उड़छ पढस्तंर 

खॉम क साक आगिक मुह 

नहि देखडवळा चुल्हि 

खाळी थारी - घासनरु छटपट्टी 
पेबंद ळागछ खाड़ी 


बनिया - बेताळ 


कक तगादा 


घीया-पुताक पाकळ पात-खत 
पीयर डढवढव आखि 


इम ते नहि | वूके छी 
फी होइ फागुन, 
की होइझ बचत । 
जे आहा बुमेत होइ तें 
कने हुमरो वता दियऽ 
बसंत कोन बाध हि 
| आवि के 
अटकि गेल श्रद्धि। 
-बुद्धिनाथ मिश्र 
50 


क +3५.+3++9++--+-+का >> नमन 
ते हे समबक माङ जिक भे हम मिभिलावासी शदि पवक अवसर पर अपनावीच 


एकता-सहयोग-सद्भावनाक वीघारोपण करो--धातीब मुक्तिक मैंबिडीक मुक्तिक, मिथिः 
काक मुक्तिक शपथ अहण करी । भआार्शिक विपन्नता, कुशिक्षा-कुऽइक्कार-बंमनब्यता भा 
शुदि इभक छेड दायी मिथिडा-मैथिल विरोधी तथा किक गणतांत्रिक सरकार सं 
छड़वा, छ़ं के भवन न्यायोचित अधिकार प्रात करबाक प्र तिशा करी | तखन वास्तविक 
उत्सच, भानन्द-उमंगक तायंकता । 


TOI 








| च्य 


`. २४. कोंकण पाद 
` २५. जयनन्दी पाद्‌ 





मिथिलाक विभूति-२ 


वैसिळ बंयंनां 


० कान नन न 





लुइ एवं अन्यान्य पाद लोकनि . 


मेविलीक प्राचीन पोथी सम जे आइ- | 


धरि उपल्ब्ध भ सकळ-श ताइ मे 'चर्यांपद' 
वा चिर्शंगीत! सम सं प्राचीन मानड 
बाइछ | एहि मे कुड पचास टा गीत ऊब 
नाई से २४, २५ भा ४८ म गीत पन्ना 
हेरा जेवाङ कारणे प्राप्त नहि भ सकल । 
उपलब्ध सेंश्ताळिठटा गीतक रचयिता 
चौबिस गोट पाद डोकनि कथि, छं कान्ह 
आ कान्हु पाद एके म्यक्ति होडि, कृष्णा” 
चार्य पाद भो ङृष्णयाद अभिन्नः होजि । 
बं ` मिन्न होजि त निश्चिते ह संख्या 
चौविसक बदला छविस होश्त। पाद 
छोकनिक नाम ओ पद्‌ संख्या निम्न प्रकारे 
हक हि न 
नाम 
१. कु पाद 
२. सरह पाद्‌ 

३. कुक्करी पाद 
४. बिरूव पाद्‌ 
५. गुण्डरी पाद्‌ 
६ 
9 
प्प 
हः 


8 
A 


- चोटिल़ पाद 
- सुतुक ( कु ) पाए 
. कान्हु पाद 
` कान्हू पाद्‌ 
१०; कम्बखाम्बर बांद्‌ 
११. कृष्णाचार्यं पाद 


१२. कृष्ण पाद्‌ 
१३. डोम्बी पाद 


१४. शान्ति पाद्‌ 
१५. मरीबर पाद 
१६. घीणा पाद्‌ 


. १७, कृष्ण बघू पाद 
१८, शवर पद्‌ 
१६. आदेवं पाद 
२०. टण-ढण पाद्‌ 
२१. दोरिक पाद 
२२. भादे पाद 
२३. तारक पाद्‌ 
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२६. थाम पाद्‌ 

खर्चांपदक रयनाकाळक ' सम्मम्ध मे 
एख्जनोघरि निष्युकौ नहिं भ पाओथ्रोल-ए 
- परन्च विभिन्न विद्वान छोकनि खे 'एहिपर 


` क्षोज-शोध केलनिहें हुनका डोकनिक अनुः 


सार दसम शवाब्दौक छाभग शकर रचना 


मेल शेषट्त । स्वभावतः रचनाकार छोकनिक _ 


काढ सेहो ताइ सं नि्धारित शेएए | एड 


` समस्त पाद लोकनिक में छइ षाद सभ सं 


पहिने भेराइ प्रे शोधकत्ता डोकनिक मत 
छनि | ` | 

शहि मे संग्रहित मत्त पद मे बोद्ध 
धर्म भो दर्शनक स्पष्ट चित्र अइ | कहचाक 
प्रयोजन नहिं भे सभ पाद छोकनि वौद्ध 
घमाँबलम्वी छळ!€ | परञ्च तंत्रक प्रभाव 
सेहे स्पष्ट परिक्षित होइछ घे तत्कालीन 
मिथिला मे तंत्रक प्रभाव क संगहि बोद्ध 
धर्म पर सेहो तंत्रक प्रभाष के रेखांकित 
करेळ | 


.चर्खांगीत पर धखनोघरि बिवाद 
अहि जे वास्त मे टकर उत्तराधिकारी 
केथिङ ? बंगाली लोकनि धकरा अपन 
छादि ग्रं मानेत छथि मा शद्दिपर बढ़ 
वेडी कार्य मेब्श्‌ | डा० इर प्रसाद शास्त्री 
भा डा० सुनीति कुमार चटब्री सन उदूमट 
विद्वान ळोकनि छंहिपर बड़ वेवी अम 
केने छि आ शहि ग्रंथ के बंगला प्रमाणित 
करवाऊ झाथार तक जुटभोने छबि | शकर 
तुलना मे मैजिक विद्वान छोकनि लडष्रासपद 
भावे पछुभाइल रह्ाइश । भा निर्विवाद 
एकोटा स्तरीय प्रामाणिक घोथी भआइघरिं 
प्रकाशित नहि -भ श्कल-ए । , परञ्च प्ले 


` होइतहु शहि गीत सभक भाषा, वणे 
“विन्यासओ शब्द शिल्प विधय वस्तु तभा. 


एकर दीर्घ परम्परा जे पदावळी कालघरि 
भक्षण रहल छकरा मैभिडोक भादि ग्रंथ 
होष्वाक अकाट्य प्रमाण थिक । 


एहि पोथीक महत्ता एंकर रचनाकार 
होकनिक मइत्ताक परिचायक थिंक / नाड 
समय मे संस्कत भाषाक झक छत्र रान 
छलेक भनहि ई लोक भाषा कियो ने रह 
हो विद्वानक भाषा छळ, राभ्रकीय भाषा 
छळ, . ताइ युग मे लोक भाषा मे काव्य 
रचनाक 
वात किन्‍महँ ने कहर धा सकळ | 
तें शहि चेतनाक अग्रदूत लइ पाद मैबिलक 
छेछ प्रातः इ्मरणीय यि, मैथिली साहित्य 
मे अमर छबि आ नब्य भारतीय 


` आपाक भादि पुरुप छभि। ई हिनकै 


'कृतित्व छनि ले श्निक परवती अन्यान्य 
पाद लोकनि लोकभाषा मेळी मे काव्य 
सरजतक प्रेरणा पशोलनि तंघा भागा चलि 
क विभिन्न भारतीय भाषाक रचनाकार 
लोकनि के अपन मातृभाषा मे रचनाक 


, प्रेरणा थो दिशानिदेश भेटडनि | 


ताईि युग मे .डोकभाधा मे रचना 


` करव सइ नहि रहैक। . रचनाकार के. 


पर्यात्त व्यंग-चाघाक सामना करय पड़नि | 
इमरा लोकनि जनत छी जे स्वयं कविपति 
रिद्यापति कै--जे हिनका छोकनिः सं छग- 


- भग चारिःपांच सय बखं पश्चात मेळाइष-- 


छोकभाघा मे रचना करबाक कारणे विष्ठत 
मंडळी द्वारा मखोल उड़ाओळ जाइन । 


` तेएनां स्थिति मे पाद लोकनिक संग जे 


एइन बात नहि मेळ होयत से मानेबळा 
किन्नहु नहि । परञ्च शकक बाद धक 
षादक भाविर्भाव आ तदुपरान्त अविच्डिन्न 
मेनिळी साहित्यक परम्परा कै देखत 


हशिनका छोकनिक भात्मवलक, लोक चेतना ' 


झा वास्तव बुद्धिक परिचय झह प्राप्त 
होश्ए । | 

कोना त ईं काज बहुत पहिनहि 
हेवाक चाहैत छले, परञ्च से जे हेतु नहि 
मेळक ते याइ एकर बढ़ वेसी प्रयोजन 
8४ जे हिनका लोकनिक कृति के प्रकाशित 
क मैथिली पाठक के सहज उपलब्ध करा- 
श्रोरू जाइक | कुनू जातिक, ब्योकर भाषा 


उहि घा चेतना साधारण . 


सॅल्कृतिक विकासक छेळ ई परम आबश्यक 
छ£ ले भोकर जड़े मजबूत रोइक भा 
ताइ सं भोकर सम्पर्क अविच्छिन्न 
होश्क । जढि सं कटल रहने वा बिनु 
ज्ञि कुतू नाति, ओकर भाषा-लंध्छतक 
दीर्घ जीबन तंदिग्थ रहेत छेक--ताइ 
ठाम विकासक बाते की ? मैथिङ आति, 
भोकर भाघा-संस्कृतक जड़ मारि मे छेड, 
बोवंत भा सशक्त छे$ ताइ मे संदेई 


नहि परञ्च अधुनातन ओ धहि सुं कटळ 
जका अइ । सम्पर्क कये की लखन फि 
झो शहि ठं नीक नकां परिचितो नहि 
अह | ठे हमरा लोऊनि के शार बिलम्ब . 
नहि क शिन्न एकरा सं परिचित देवाक 
अइ मा इकरा भार उशक्त करवा ळेळ 
छागि जेबाक अइ अन्या अस्तिरबो पर 
ठंझट भावि सकेह--विकास कै वाते की ? 
-सुजतबा अली 


आवह हे शोणितक बुमकार 


ठेव-मूनि कऽ कत्तेकाळ रखते क्यो ` 


ज्वांछामुबोक मुई के? 


सुरूच के कत्तेकाळ मापने रहते 


चादळक मुण्ड ? 


के मोड़ि सकत गंगाक प्रवाह के? 

सनसनाइत बयार क॑ रोकत्रा 5 सामर्थ ककरा छेक 1 
के मुका सकत दिमाङयक माथ ? 

के देल्लाओत सूर्य कं आङ र ? 


आगिक चिनगोळा सं. 


के खेळायत गोटरस 0 । आगि ! 
दृह दद करेत चिनगोठा !! 


उत्तेज़नाक जनक !!! 


स्िताहझू खढ़ के खड़ा रदले 


आस्ते- आस्ते । 
कए देते सुइ 


तीनू ळोक, चोदद्दो सुंबन के 


पिरथीर स5 उडते ¬ 


लाखकःळाख डका-पत्तंग . 
भको भन्न क देते दुनिया के 


चीरी योत कड देते . 


आखमानक चाद्रि के । 


सखनखना रइळेए _ 
हजर हेज कुकराहा 


घमनीक जहूछ खं सुक्त हेव। ळय 


झाफन तोडि रइळेए, 
शोणितक बुमकार | 


जे घड़ी ने कुसियार जरा 

दू दाळिक फटलेए घमनो, 

शोणितक पेमाळ बहलेए / --जे घड़ो ने। 
कमळा-बलान मे जे क्षण ने / निमळ जळ€ बद्ळा 


ळाळ-टुह-टुह शोणितक घार बहलेए । 


बंजरङीक गदा राबणक पीठ पर 
“द्दा रे गोई' गोई”” . खेळाइ ळय 
सन खन करेत छनि । / दुर्गाक भाळा महिषासुर खं 


घाड़ा-जोरी करब' ल्य 
= * 
तन-तन करत छनि। 


आबद दे शोणितक बुमकार ! 
निश्चिन्त भऽ कऽ बह तो ! 


काढीक कत्ताक कंठ 


तरासे सुखा .रद्दळ छनि, 


खंप्पर भे एक बुन्न रक्त बिना 


चट्ट पड़ेत छनि, 


® 
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जीद पर गर्दा इड़ियाइत छनि, 


बोरि दहक तरुआरि के 


खप्पर क॑ भरि दृहक डम-डाम कए 


जुरा षहुन काळी के, 


भरि छाक टटका लेहूक घोट स 
उन्मत्त भ, करती काळी 


ताण्डव नृत्य | 
आबु ! 


आषद हे शोणितक थुंमकार !! 


जल्दी आवह !!! 





रमेश 








कबि चूड़ामणि श्री काशोकान्त मिश्र मधुर --नयन न तिरपित भेळ | 
प्रो» सुरेन्द्र का 'सुम्रन'--बुढ़ारी में घिढारी । 
महाकवि यात्री -पेर मे घुरघुरा बान्हढ अई। 
कविवर किरण -हम पासे लेब । . 
श्रो चन्द्राथ मित्र अमर “दम पंछी ऐक डाळ के । 
डा० नरत्रशिशोर वर्मा मणि पद्म - आब अगिछा साळ । 
प्रो? राचा कृष्ण चोचरी >खाधि खुनवाक सुख । 
ध्री जोब कान्त-कय बंडळ पठांड ९ 
, सोमदेब-ककवा पर टेक्स ळागय | 
,, कीर्ति नारायण मिश्र--किद्‌न तं कहै छई' तकरें परि । 
, हंप्रराज-मानसरोबर कहिया जायब १ 
, गंगेश यु'जन--भागळपुर कइडऽ गुलजार । 
१) धनं च-- यक्त अश्न 
,, उ्पेन्द्र दोषो --अख्करे इमदी दोषी नहि । 
„ मद्दा पकाश -भोर भेळे दे पिया । 
„ सुभाष चन्द्र यादव -डिखि क की द्वोयत ९ 
डा० धीरेन्द्र (अनझपुर बालो) “विधि ककरो न सर्क । 
श्रो महेन्द्र मळंगिया--कमलाकातर्क रसिया | 
,, रामभरोख कापड्ह्िमर गोलू माक बिलाढ़ि । 
७ धुभकेतु--नव प्डाटक तैयारी मे । 
॥ प्रदीप मैथिड़ी पुत्र -वारह बाज5 दियो । 
,॥ हदय चन्द्र म्हा बिनोद खम लं छोट कबिता तीन हदाथक । 
,, रमानन्द रेणु--एखन मदबा छे । 
„ छलित - कापर करब सिंगार । 
डा० गोरी मिश्र -डिविया छेत छी । 
श्री मायानन्द्‌ मिश्र-मारछंक मूड । 
श्रीमती डीडी रे-आब फुराइत अछि। - 
श्रोमती शेफाछिका बर्मा-निहुरि फूकू आगि । 
श्रीमती शांन्ति सुमन -पितरस्दुध्यस्ताम । 
श्रीमती इषाकिरण खाव-नकबेखर कागा छे भागां । 
श्रीमती पद्माशा -इलो ! मंत्री जो के यहाँ से घोल रही हू । 
डा० सुभद्र को--किरिष करिअ मन छाई । 
डा० जयकान्त मिश्र--मै थिछो इमरे चारक कदीमा छी । 
. हाळ सुधाकान्व मिश्र आब ककरा चून छगाबी १ ` 
डा० शोलेन्द्र मोहन का -बरिसाइत किया छ£ ९ 
डा० रामदेव मा -डम्फा काहे कोऽ । 
डा० आनन्द मिश्र -भतदि विद्यापति । 
डा० आनन्द ना० शर्मा मुगेरी गंजक सर । 
डा० सीताराम मा श्याम -सुतराकल पं डेत । 
डाळ जयमन्त मिश्र “हमरा सं उद्‌घाटन कराडे | 
श्री दमन कान्त का - एखन टोकू जुनि । 
„श्रीकान्त ठाकुर ( बिद्योळकार ) “आर केओ दांचळ ळी ? 
,, दीरानन्द शास्त्री-एक धक्का आर । 
प्रो० श्री ६रिमोहून मा--बन्वै तां शारदा मिति खट्टर । 
श्री आरसो प्रसाद सिंह अहुना कतो भेलेए १ 
` » सुधांश शेखर चोधरी ¬ एकद्स्त । 
„ भीमनाथ मा “देंमर अभाग हुनक कोन दोष ९ 
» शोकुळनाथ मा = चिक्कापार । 
„ प्रबासी जी -एक त दाइ गोरे बडि-दोखर नहेळी हे । ' 
,, राजमोहन का हेम गुमसुम तके छी | 
» स्येन्द्र नाथ झा ब्याख-दमरा लेखे घन सन । 
„ गोबिन्द का _फेखब केखन अस्र करी । 
,, गोरो कान्त चोघरी कान्त -चूपाबक जाड | 
५ छुत्रानन्द सिंह झा - हम की सभ दिन बटुके रहब ? 
„ प्रभास कुमार चौधरी--कने सुस्ता .छिय5 । 
» संत्रेश्‍थर म्हा मारत-मारती एक्प्रप्रे् । 
॥ मोहून भारद्वाअ= तनी एहरो देखी, एज ' 
„ कुलानन्द मिश्र -एऐ चंदला राअ में । 
,, रमानन्द स्मण-सुकर जे छखनड नहि गेलें । 
„ पदूम नारायण मा 'बिरंचि'--खरपो खं समीक्षा गढ़ छो । 











देखिढ बघता 





तीनं 


a OEP +क कस 


फगुआक उपाधि 


डा० इन्टरकास्त का ~ विद्यापतिक केश + एकटा सूक्ष्म विवेचन । 
डा० बासुकी नाथ का~ खाढ,पुरक गोसाई । 

श्री अ्निपुष्व--जनमतक थोक ब्यापारी । 

„ पूणेन्दु चौधरी तेन सुदुड्वर नाहि छो ईम । 

„ विभूति आनन्द्‌-उठा रङ घोष तिलक । 

„ श्रियाराम का खरख-शिव मठ पर ! 

श्री बिहंगम--पांचो आङर घो मे । 

„ शम्भुनाथ मिश्र--जात न पूळी साधु की । 

„ रबीन्द्र नाथ ठाकुर-सिलेमा से काज करव दाई ? : 

„ महेन्द्र माट गाबि सुनाओछ हे । 

„ फञळुरं रेहमान हासमी- हम मिथिछे मे रवे । 
प्रमाबती + गोपेश -अाव कहू मन केइन ढगेए ९ 

प० देवनारायण मा--प्रोसेपेकटस छइ । 

डा० दिनराज शाण्डिल्य-खरातो प्रमाणपत्र षितरण केन्द्र 
शरो बाबू साहेव चोधरी --छोड शेडिंग । 

आचाय रिजबो--एम मैथिळ, हं हम मैथिल । 

डा० प्रषोध ना० सिंद्द -जल्तर मन्तरक नामो दोहान 
डा० घीरेन्ट्र मलिक -प्छाड सोचय दिअ | 

श्री सुकान्त खोम- राइटर्स बिलिडगेर इदुर ( मूख ) | 

» वुद्धिनाथ मिश्र ~ बळम कळकचा पहुँच गये । 

» राम डोबन ठाकु(--इम व्ही. की करब ? 

» अनिळ ठाकुर--इम आस्म समर्पण नहि करण ! 

„ कुणाठ--%६ है कोई न करे यहां प्यार 

„ राजनम्दून ढाळ दास -संतो, करमन को 'गतिन्यारी । 
» निरसन छाभ--मांडू प्रोळनि जीरा । 

» जनादेन मा --द्खिछ वयना' दांत करय खट्टा । 

» सुशीछ--घराढ़ी चढ गेढ -“खेंतक चिन्ता | 

„ रामाघार मिश्र--जाइत छी गाळी ओगरय । र 
» महेश्वर झा--समय आबय दियो । 

,; ब्रह्म नारायण का- रोड़ा खाळी अइ । 

„ श्रोकान्त मंडळ--ळळका पाग । 

» शरद्‌ चन्द्र मिश्र गइयो हं बरदो हें | 

» भोगेन्द्र का-पबित्र पापो । 

`» शिबचन्द्र झा-हमहुँ छी । 

» हुकुप्देव नारायण यादब -मगज्ञोगनीक इजोत । 

» राजेन्द्र प्रसाद यादब “ हम किसी से कम नहों । 

„ भागबत म्हा 'आजाद!-ताऴा कहिया खूजत ? 

» बाठेश्‍वर राम~खेत चढ़ने किसान । 
.,, छदम कान्त का--निर्बळ के बळ राम । 

पं० श्रो इरिनाथ मित्र -काशो से के के भगह जा के परकी | 


भ्रो जगनाथ मित्र-कुकूड, कू ऽ ऽ ऽ ¦ 
» रावानन्दून का--जय खन्तोषी मां । 
» कुमुद रंजन सहा “कनहो कय हमहू। ` 
प्रो० नागोन्द्र मा-इम ओठंगर नदिं कूट ब । 


प्रो० रामाकान्त मा-षसे सं घेवस छो | 
श्री कमळनाथ सिं ठाकुर--डोरिक चूकळ । 
„ कपू री ठाकुर--४नटा अस्तूरा । 

„ राज कुमार पूर्थ - गते रहो । 

„ दिगम्बर ठाकुर--खभ गुन गोबर भेळ । 
„ रघुनाथ मा--खरो खेळाएछ छी ९ 

, विद्याकर कषि--डंढ-येजकीक अभ्यास । 


नोट : महालुभाष ळोऊनि स्रं जातह जे ओ छोकनि अपन उपादि'पञ्ज 
श्रीमान फगुआनन्द जो महराजक रंग-अधोर, कार्याळय सं 
यथा शिश्न प्राप्त ७ छेथि। आइ साहित्यकार, नेता लोऊनि के 
एदि खेप छपाधि नहि भेटलनि-हुनका छोकनि सं आम्र जे 
नवका बज़ट के भ्यान मे रखेत हमरा लोकनिक असुषिधा कें 
बूमथि झ्या व्यर्थे प्राण नहि गमा गिरा साळक प्रतीक्षा करथि । 
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देखिळ बयनां 





दिल्ली सं सूयनारायण घंडल 


नवकी दिल्ली, १४ फरवरी ८२] 
अ० मारतीय मियडा संघ द्वारा इन्डियन 
मेडिकल छलोलियेशन सभागार मे प्रातः 
१० वजे ठं '्तिमिनार तथा मिथिला 
विभूति स्मृति समारोशक भायोजन कळ 
गेल । समारोइक उद्‌घाटन करेत उपराष्टू- 
ति श्री मु» हिंदावतवुळा कइळनि जे भार 
तक अने$ता मे एकताक जं कोनो घीवित 
उदाहरण अइ त भ्षो मिथिद्धा चिक | 
प्राचीनकाळ मे मिबिळे में एइन एकटा 
राजा मे हाइ ने सर्वप्रथम परिश्रमक महमा 
के ल्वीकृति देलनि भा ते राणा घन- 
कक राज्यपताका में (मिभिळाक झंडा मे) 
इरक छाप छळ | 


उपराष्ट्रपति मिश्विकाक गोरवशाळी 
बतीतऊ चर्चा करेत आगा कईळनि णे 


वस्तुतः मिथिला अवतार झा. विद्वानक 
भूमि थिंक | -मिथिळे महाकवि विद्यापति 
के अन्म देलक जिनकर अनतमोरू बोल 
माश्यो समठाम गु'जित म सश्ल्द। भो 
आशा पक्त केळनि चे मिथिलाक लोक 
अपन गौरवशाळी परम्परा के अक्षण रखेत 
वर्तमानक वियिथ समध्याक समाषान हेतु 
कऱ्हा सं कन्दा मिला के अशुआाइत रहत । 


उपराष्ट्रपतिक स्वागत इरत केन्द्रीय , 
- कृषि राज्यमंत्री श्री बाळेशवर राम मिथिळां- 


चक विकट आर्थिक समध्या पर प्रकाश 
देलनि । केन्द्रीय पटौनी मंत्री श्री केदार 


- याण्डेक्ष मिथिका-विभूति छोकनि के भरद्धां- 


घळि देत हव० ललित ना० मिश्र द्वारा. मिथि- 
ळांचळक विकास छेळ, बनाओल योखना 
तथा काण पर प्रकाश देलनि एवं ओइ 
अपूण कान्न के पूरा करेक बात कहलनि । 

बिचार गोष्ठीक उद्घाटव करत 
आायिक प्रश्चाaन घुबार आयोगक अध्यक 
औ ल्हमीकान्स झा थी कएलनि जे. श 
क्षेत्रक॥ भौद्योगिकरशक दिशा मे क्षेत्रक 
प्रबुद्ध बनता के आगा आवक चाही । 

छदि अब्र पर श्री भोगेन्द्र भा, 
श्री राजेम्द्र प्रश यादब, र रमानन्द रेणु, 
श्रो घमेद्र कुपार भादि वका लोकनि 
सेहो भप मत प्रकाश कर्डनि | सभ के 
सम प्रायः मिचिळांचङक दयनीय याता- 
यातक व्यपस्था, कुधीक अबध्या शवं 
उद्योग-घंधा नहि रईना पर चिन्ता ब्य 
केलनि भा शहि मे सुधारक ळेळ जोर 
देलनि | बाढिक सं भुक्तिक संगि विज्ञ 


-छीक आपूर्ति तथा सिंचाइ छेल कोशी 


नइरिक संगि कमळा-नागमती बान्इक 
शिश्न खगता पर प्रकाश देल गेल | 

७ अखिलभारतीय मिमिडा संघ, 
नवौ दिलो, इमइर किछु दिन सं पूर्ण 
उक्किव गजे शुम लक्षण कश्वाक 
चाही । मोना इहो निर्विवाद भइ ने दहि 
ठरइल सक्रियता नं शहर छोढ़ि गाम मे 
देखामोल जाव त किड भाशाओ केढ 
ज्ञा ठकेऊ | उपंराष्ट्ररतिक वक्तव्य उत्ताइ- 
बर््धक थिक भवस्हे भा हुनका ठं बेधी 


आद्या की कएल जा सकेछ! बद्दांघरि 
भोगेद्ध बाबूक गप्प अइ, ओ अन्यान्य 
नेता सं छदि सन्दमं मे बहुत अभगुआएड 
'छथ आ ते तत्काल हुनको छोड़ि देल जा 
सकेङ। किन्तु पं० लद्ष्मोकान्त झा गो 
पुरान इब्ती दोइतहु आइ पर्यन्त मिबिला- 
मैथिळीक सन्दर्भ मे उस्छेवनीय काज त 
नहिञ केळनिदे, तेन इच्छा-उत्साई पेशो 
नहि देखभोलनि । छुमइर नं तरिपहु 
हुना अपन भूमि-भाषाक ख्याल मेडनि 
हँ-दे रियो ठं सद्दी-नीक बिक ->परज्च 
इमरा लोकनि सं नौक घकां झो स्वयं 
अनत दोशताइ जे मात्र वक्तव्य सं घमल्याक 
समाघान असंभव । छदि बेर हुनका पूण 
सक्रिय होमय पड़तनि आ अपन प्रभाव- 
क्षपता के व्यावहारिक रूप देमय पड़तनि । 
इमरा लोकनि जनेत छी जे माधा कें 
संविधान मे ब्यान भेटलेक तकर पाछां 
इइने किछ प्रभावशाली व्य'क्तक हय छड, 


बनता त किछओ नहि केने छळ | हि 


इन्दर्भ मे मैथिली भापी त बढ़ अगुभाएळ 
अङि। श्रो का ची मरिवक नीक घकां 
जनेत देताइ जे घनता पेघ सं पेय आन्दो 

ळन अनश्व क लए परञ्च भोखत त पाळू 
रहैए--आसू नेताशइ्‌ . रहैत छेक । ते 
षनतो-भले मो बुद्विभीवीश के किक 
ने आह्वान केने छृथि-तेंखन किछ करतं. 
जखन कि ओकरा सुयोग्य नेता अगुभा 
मेटक । । 


शहि क्षेत्र मे सक्रिय छथि परञ्च दुखक 
बात थे भोहो मंचेधरि सौमित छि | 
श्री राजेनद्र प्रसाद्‌ यादव भा श्री हुकुम- 
देव यादव सेदो कहियो काल भगजोगनौ 
लकां भकइजोत कय फेर निदुभान -भ 
जाइ छयि। छदि तरहक प्रब्रृति घातके 
थिक--नीक नहि। हमरा मन अशे 
श्री भगवत भा आजाद कहि संदभ मे 
कहियो नाजळ छळाइ जे किं हुनका लोक- 
निक मुह मे ताळा लागळ छनि | पता ने 
डे देइन ताला बिकआ कह्याधरि 
कागल रहत ? अन्यान्य विषय ळेल कहां 
ताळा रहत छनि ? दोर प्रान्तक नेता 
लोकनि के अपन भूमि-भाधाक बिकास 
लेह मात्र बजबैक नहि कीर्योक व्वाधीनता 
रहैत छेक -~तेइना ठाम दिनकै ळोकनिक 


` मुइपर ताळा किएक ळागि जाइत इनि 


क्ष विचारणीय । 

_ घहांधरि भी केदार पाण्डेय लीक 
प्रश्‍न अइ, शहि तं पूर्वा जलन “कि रेछ 
मंत्राल्यक भार लेलनि, ढलित बावूक 
सपना साकार करेक बात बाजल छलाह | 
परञ्च हुलवं लिखय पड़े ने शहि संदर्भ 
मे ओ पूण निष्किय रइलाई भा मिभिलां 
चळक लोक--जे कि हुनका सं बढ़ वेसी 
भाद्या करेत छल-पूर्ण निराश भ गेल | 
आव भो पटौनी मंत्री मेळ छ्थि--भा 
कोशी समध्याक निदान, शं'चाइशि त 


घमहृर भरो चाछेइबर राम घी सेहो 


बाल-संच 


स्वर्गलोक मे मजदूर 


“ब्रह्म” जिनका इम देवता कहैछियनि, 
वास्तव मे एकटा मधदूर छराइ, जे विभिन्न 
उपकरण सहायता स प्राणो शवं छदि 
संठारक निर्मांग कयलनि। तकरा बाद 
हुनक सहायक विश्लकर्मां भेडन्दि। धि 
प्रकारें हम देखेत छो जे मबदूर भाइवे 
नहि बच सतयुग मे सेहो छछाइ । भोहू 
युग मे दक कात पू जोषति विष्णु अपन 
हद्दबविणी ल्ह्मी के साथ फु कक्रार छोड़ंत 
शेषनागक शय्या पर आठन जमोने रहैत 
छल्ाह, दोसर तरफ ब्रद्माथी श्रम्‌ विश्वः 
क्षमा श्री फाटअ-्पुरान कपढ़ा पहिरने 
भर्थांतू केवळ एकटा घोती पहिरने उष्टक 
निर्माण करेत रशयिं। ब्रद्मानी विभिन्न 
प्रकारं क चोन बनेळनि जाहि मे धकरा 
सेफ्टीरेनरो छन्ई जाही स विष्णु षी दाढी 
के के कहे पूरा मोछों मुवा छेबि किन्तु 
आही ठाम ब्रह्मा जो बड़का-बड़का भर्षात्‌ 
हाथ तक दाढ़ी छेने भपन काय करते 
र्थ । झाइकाल्हि शहि मत्यछोक मे 


माव तथा ळेनिनक क्रान्तिक फलूध्वरूप 
मबदूर के सेहो र६”-पद्विर ५ किछू सुविधा 


मेटि रइळ छइ, विभिन्‍न ०1०18 & 
ग7ढ05 011008 क द्वारा ओर्करा उच के 


किछु सुविधा देल भाई छइ किन्तु सुष्टिक 
निर्माता ब्रह्मा थी के कतहु जाई नह 
मेटळहि । बल्न पूजीपति विष्णु हुनका 


कतहु अगद नदिं देलकन्हि त ओ घ्वतंत्र 


क्षितिज मे छटकल रहि गेलाह | 


मणदूर के त अहोमाग्य मानक चाही... 


जिनकर इष्टदेब अर्धात्‌ पूवज ब्रक्षाणी 
छथिन भयाँत्‌ ब्रह्माजी सब मजदूर कैं 
चढ़का भाइ मेलाह । .आइ कालिक मधदूर 
पू'भीवति वर अथवा शोप$ वर्गे$ विरुद्ध 


इड़तालों इरे ई किन्तु ब्रह्माशी त किछु 
नहि क सकें छभि । आखिर वेचारे ब्रदाची 


केवळ विश्‍वकर्मा के साथ पू जौपति विष्णु 


क कतेऊ विरोज कय सकत छथि? कने 
अपने खच विचार कक देखियउ, जे 


प्रकार स बड्का-वढ़का पूजोपति वगके 


- सामंतबादी वर्गक सहायक भयात्‌ चमचा 


सब विभिन्न विज्ञापन द्वारा अगन माल्किक 


गुणगान करेत रहत छइ चाहे भो कतनों 
जनताक शोध होथि, ओकर सभक 


निस्थिते यथा शिघ्र क सकेत छथि भा 
से मेळे उत्तर हुनक प्रति ळोकक हेराइळ 


` विश्‍वास फिर सकेत छेक | 


मि्िळांचळक बढ़ मेती समष्या 
छेक। एगो भवददेलित भूमि थिक दे | 
इकर नेता लोकनि सभदिन घं धहिठामक 
छोक कें ठकेत रइलूशिन हे । किन्दु कुतू 
वस्तुक एगो सीमा शोइत छेक । घनतोक 
घेव हीमा छेक । तें आबो बं ई लोकनि, 
जेना कि वणेत छबि, कार्य करथितने 


` मात्र मिथिडांचळक अपितु समश्त देशक 


कल्याण तादी मे छेक । 
xX xX x 
कळत्ता, २३-१-१-5२। खड 
स्थांनीय मित्र संघक दिष्ठ ठं विदाबी 





प्रतिमा घ्यापित करवेत रहेत छह भार 
ओ सेठठभक मिल फेक्ट्री सब चढाव 
बळा मश्दूर के नामो नहि लई छइ, ओहि 
प्रकार स स्वर्गलोक$ पू बीपति विष्णु के 
स्वाथी एजेंट पंडित छी प्राचीनकाल ध 
ल्य क अखन तक घू'मःधूम क छदि 
मत्यंडोक मे विष्णु क गाथा गेत छथि 
और कोमती पत्थर उ निभित मन्दिर मे 
हुनक मूर्ति स्थापित करवेत रहैत यि 
किन्तु शहि पंडित सबके तथा पूथीरति 
वरक निर्माता मधदूर ब्रह्मा जी के कतो 
शरण नई भेटडन्हि | ई गप्र मजदूर सनक 
लेड कतेक अपमानधनक छइ? भरि ळे 
धाइकाङि के मजदूर सब के भरन बढ़का 
माइ ब्रह्मानो तथा विश्वकर्मा जी के याः 
पूर्वक छशयता करक चाटी | मधदूर सथ 
के ब्रह्माजो तभा विश्‍वकर्मा घो कै नेतृरव 
मे एक बहुत बढ़का सामूहिक जुळू के 
साय हवगहोक मे निश्चिन्तता पूवक बंधक 
पूबीपति विष्णु के दरबार मे “बर्गछोकक 
तथा मर्त्पलोकक मप्दूर एक होथि के 
नारा दक स्वर ध बुझंद क क इमळा कर 
के चाही । भ अकत मत्यछोक त कुरी, 
'टेबुड, जुता, चपल इत्यादि विरोध 
प्रदर्शित कुरवाक छेड ळ जेबाक चाही 
कारण ने ध्वगडोक मे ईं घब चीन कहीँ घ 
भमोतइ? बहि प्रकार घ विरोष प्रदर्शित 


कंपके ब्रह्माजी के अगन भिकार मागक 
चाहो बाहूत विवश भ कय किष्णु नी 


ब्राह्माब्री के रहवाक ळेळ एकटा टूटळो 
भोपड़ी भार किछु वस्त्र देवा लेल बाध्य 
हेभि-- ० “छुथा का 


फयुआ समाचार 


७ सुनवा मे आयळ-छ्‌ जे प्रधान मंत्री 
श्रीमतो. गांघो संवद मे एगो नब विधेयक 
आनय जा रळ छमभि। ४६ बिघेयकक 
अनुठार छहि वेर फगुभा. मे ढोक तेल मे 
रंग नहि सानि सकर | भना केन्द्रोय 
मंत्रीक संगहि प्रदेशोय मंत्रो तथा भविष्य 
मे मंत्री चनवाक उपना पांवनिक्षर कांग्रेसी 
नेता डोकनि धकर परिधि सं बाहर राख्ळ 
गेल छथि | किन्तु हुनको लोकनिक संग 
शतं ई रालळ गेल बे जं भो लोकनि तेल 
मे रंग सनबो कंरथि त तकर उपयोग मात्र 
प्रधानमंत्रीतक सीमित हो । 


क ल्क 


सदस्य ओ लखत राय भीक सम्मान मे 
सभा मेळ तया हुनका सभ दद्ब्य भाव- 
मीनी विदाई देलनि। ४६ अवसर पर 
संघक अध्यक्ष श्रो सत्यनारायण राय घोक 
पदोन्नति उपळक्ध्य मे माव्य प्रदान कळ 
गोळ] श्री राय भशन परीक्षम आ बुद्धि 
बह परे छगो साथारण स्टाफ सं पच 
आफितरक पद्धरि पहुचि चुळाई-श्‌ 
से निश्चित संघक लेक गर्व$ विषय शिक 
तथा सदस्य लोकनिक छेड शिक्षाप्रद | 
संब आशा करेछ ज़े दाहिना भानो सदश्य 
ळोकनि रागू बढृताह आ. भपन 6६% 
खंगहि उमाजक गौरव नढ़भोताह | 

—रामाधार मिश्र 

सचिव 

मित्र संघ 
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सम्पादकीय 


भीख नहि अधिकार चाहीं 


छंछद मे फेर एक खेप मैथिली कं संविधानक आठम अनुच्छेद मे सम्मिलित 
करनाक प्रन आयल । श्री योगेन्द्र का तवे सइनता सं ई प्रश्‍न रखलनि सरकारी 
पक्ष ततवे सहजता सं छऊरा अध्वीकारि देळक आ फेर ततवे सहबताछ संग योगेन्द्र 
बाबूक संगि समस्त मिथिलांचडक सं8द डोकनि दुनि ळेडनि | 
इम | 


ठ ~ 
।खघा खतम पक्षा 


मोगेःद्र बाबूक शहि तरइक प्रश्न-प्रस्ताव शहि उं पूर्व राखि चुकल छथि। प्रस्ताब 
आनो सदल्य ( इन्दिरा काँग्रेस छोड़ि ) राखि चुकळ छथि । किन्तु शहि दिशा मे भोगेन्द्र 


+ 
सकछ. 


बाक .ळेळ, हृदूपतिश थी 
“मन्तता संस्कत. मे शेप 


छथि--जेना पंघाव, तामिळनाद वा बंगालक सांसद ळोकनि मे देखळ जाइछ | जुता- 
चप्पल, आ कुर्सी फेकनाइक कथा संतदक इतिहास मे पुरान अइ परञ्च दिनका लो$निक 
न्यायोचित माड बन छतिया देछ छाइत छनि तलन ई सभ चिचिमआयो ने पबेत 
छनि से अचरः वात अबस्से थि$ । शहि सं कम सं कम छतेघरि त अबस्से होइतेक 
जे किछु कालक छेड संघदक कार्यवाही ठर रहितेक भा प्रेसवळाक ध्यान शहि दिस 
बरइतेक्क । परञ्च जे देतु ई डोकनि प्रस्तायटा राखि चुः भ जाइत छथि तें दिनका 
लोकनिक नेत पर संदेह स्वाभात्रिके । 

नद्दांबरि सरकारक प्रश्‍न अछि, हमरा लोकनि कतेको बेर छिखि चुकल छौ जे 
कांग्रेही सरकार जन्मजात मिथिठा-मेथिडी विरोधी अछि, झो धकर कल्याण नहि 
देखय चाहैछ । कर ददि बात मे कनियो दम नहि छेक जे संविधान मे नहि रहनो 
हम भाषा के समान बिकाबक सुयोग सुबिधा देड जेतेक । ई मिठाइ फूसि यिक-- 
चालाकी थिक, ठकपनी थिक। इमरा लोकनि जनेत छी जे सरकार भोही भाषाक 
विकासक देतु खर्च करेछ जे संबिधान मे छेक। संविधान मे नहि रहबाक कारणे 
मैथिली केन्द्रीय लोक सेवा भायोगक परोक्षा सं बारळ अछि । केंद्र सरकारक पोआ 
विहार सरकार जखन उदू के दोसर राजमांघा घोषित केने छळ त ओ स्पष्ट कहने छड 
जे मैथिडी के राबमाघा दहि ळेळ नाइ बनाओल जा सकेछ जे ओ संविधान मे नहि 
भछि। ओना इमरा डोकनि नेत छी जे नेपाली संविधान मे नहि रहितो बंगाळक 
दोसर राजपाघा बिक ' .. हमरा लोकनि षनेत छी जे संविधानक बहन्नना बना के 
बो पढिने विधान सभाक सद्स्य ्ो नर्मदेशइर सिंह आबाद के मैथिली मे शपथ 
ग्रहण करवा सं रोकळ गेल छडनि भा हाळ मे भरी हुकुमदेव नारायण यादवक संग संसद 
मे सेहो शइने घटना मेडछ । संविधान मे नहि रइबाक कारणे सं सरकारी कोनो 
विशत्त मैथिली मे नहि छपेत अछि आ शहि राशि सं मैथिली पत्र-पत्रिका कें बंचित 
राखल धाइछ | संविधानक कारणे भाकाझवाणी वा दूरद्शन सं मैथिली प्रोग्रामक 
प्रसारण नहि कश्छ जाइछ था एहि तरदे मिथि&क प्रतिप्रा के सुयोग सं तथा सहयोग 
सं बंचित कश्ल घाइछ ] जं सरिपहु' हि 6 फर्क नहिं पढ़ितंक, जेना कि बेर-बे( 
सरकारी पक्ष दळीड पेश करेत रइल-छ, त संविधानक एहि अनुच्छेरक प्रयोबने की 
छळेक ? किटक ने एकरा फाड फेक जाइछ ? 


थोड़ेकालक लेल ज॑ मानियो डी जे सरकार अपन बचनक पालन करत आ संविधान 
बहिभू'त भाषाओ के भो समस्त सुविधा देतेह जे संविधान सम्मत माधा के .देळ भाइछ 
त किई भीख देनाइ नहि भेळ? सरकार के ईं जानि छेवाक चाहिऐेक जे मैबिरछू जाति 
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अपना देश मे कहियो सत्यक जीत 
होइत छळेक । है भो समय छल बखन 
भारत सोन-चिद्रेयाक रूप मे जानळ जाइत 
छळ आ छइठाम दूबक नदी बहत छलेक । 
तहिया हमर नेता छोकनि मे तरदीनवा 
अवश्ये छनि, का बिलतीक अभाव छडनि, 
परञ्च ओ लोकनि बहमान नहि छलाह । 
जं बइमानी कतौ बुभइयो पड़ेत छल त से 
मूल्यहीनताक कारणे नहि अपितु दूरदर्शि- 
ताक अभाव ! ते हुनका डोकनिक मन मे 
सत्वक शकगोट आग्रई छन आओर ओ 
लोकनि सत्यमेन घयतेक नारा ळगावेत 
झङाइ। किन्तु आइ सत्य द्वारि के एक 
कोन मे अपन मुइ नुकओने बेळ अछि 
आ भठक तिरंगा फरा रइ छेक । 
हमरा सभकै तत्कालीन नेतागणक मोन मे 
इ प्रशन उठडनि. जे लखन सपक, विलस 
रोइते ने छेक, तन्‌, स 
थ्‌ को 








“सत्यमेव बयते 





चळाभोळ गेल टाका पर. भोक: स्तंभक 
नीचा सत्यमेव नयते लिखळ रहेछ ओकर 
अधिकांश भाग ( मेहनति के छोड़ि क) 
भठ चाळाकी सं कमाए थाइछ । चोरी- 
चळाकी सं कमाल टाकापर “सत्यमेव 
छयते! मोहने मौल बिक जेना कचइरी 
मे भाराक ३'बाइ द्वारा गीतापर हाथ 
राखिक कइनाइ--जे वाजव सत्य बाणव 

इन्दिरा गांधी छदि बातक अबलियत 
के जनताक नाड़ीश्‌ णकां पकड ळेळनि 
आ ओ छक गोट नव नारा देलनि= श्रम 


सत्यमेव, घायते कइबाक.. 

या 
| सल्यमेब बयते के झोनहुता मतपूसत, 
| भ-गेल छेक] जाइ भारत ; सरकार द्वारा, ८ 


FNP 0004 PPR ननी 
संविधान बिनु मैथिलीक ओ 
मानचित्र बिनु मिथिला धाम 
डाहिंजारि सुङ्डाह करब हुम 
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एक बयते। अर्थांव अमक जीत हो। 
हुनका मेडनि जे शहि ठं मारतऊ अप्रजीबी 
खुशी सं नचेत-नचेत कइत-_देश्च के नेता 
इन्द्रा गांधी । आभर इदो जे हुनकर 
पहिळधक पुरिये बकां इदो छूई उदि 
ब्रायत | 

श्रमक बीत होइ शहि मे भला ककरा 
आपत्ति भ सकेत छेक | परंच ईन्दिरा गांधी 
हे नहि कइळनि बे ओ कोन श्र थिक 
नकर विज्य मे हुनका दिलच&्णी छनि ? 
मो इदो नहि झहडनि जे जुआन बेरोबगार 
डोकङ अप्र मे हुनका दिळचत्यो छनि वा 
नहि | हुनका कम त कम तबो त खुडाठा 
क्क चाहैत छलनि जे 'रोबगार दफ्तर? 


खाता मे नामांकित बेरोजगार सभक अप , 


बीत हेतेक बा नहि । हाथपछर दुरूस्त 
रहितो जे जुमान सम चलो सं देशलग. 
शयन पसारने अम करबाक मरक याचना 








दोसर परिणाम हुनका सामने होइत । 
पहिल परिणाम तई बहराइत डि 
श्रमक परिभाषा भो जानि बइ्तशि | 


$ 
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हुनका करो अग्दान ळगितनि कि गो. 
रिकशावळा भा ठेडाबला$ छक घंटा मक , 


- दाम पांचो टाका नहि रोशत छेंक जखन 


कि बिडडाक छक घंटा श्रमक दाम पांचो 
लाळ तं बेही होइत छे$ । भारत एगो 
मिल मालिक लाखो-कऐेड़ो सं खेडाइ« 
जल्न कि मोही मिलक मजदूर “मोबर 


मे आन कोनो वस्तु भळे नहि दोइक परञ्च आत्माभिमान अवह छेऊ । अयाचीर्क 

संतान भीख कथमपि नहि ग्रहण क सकेछ। जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य कांग्रठी नेता 
. = ~ + हि ~ . 

नकां जंभो चारि को 2 मे।बल सन्तान क श्‍वान प्रवृतिक मानत हो त ई ओकर भयंकर 


भूल शिकेक । 





मिथिलाबाखी के अपन अधिकार चाहिऐक | जं सरकार ओकरा भारतीय नागरिक 
मानेत भछि त अन्यान्ये नागरिक कां ओकरो समश! अधिकार मेटक चादिऐक। भा 
बं से नहि मेटेत छे त नागरिकोचित कर्तव्यों करेक ळेळ ओ बाध्य नहि अछि | लाइ 
संविधान मे मेयिळीक चर्च नहि, जाइ मानचित्र पर मिथिलाक नाम नहि तकरा सम्मान 
देवाक ळेळ ओ बाध्य नहि अछि आ थो दिन दूर नहि बे मिथिलाक गाम-गाम मे 
सार्वजनिक स्थान पर छदि संबिधान आ मानचित्रक होलिका दाइ कळ जायत | जाई 
अडा पर ओकर अविकार नहि छे$ तकरा उतारि अपन ख्तंत्र भांडा फहड़ेवाक छेड 
आओ सतत तेयार रहत--जं सरकारक इश रबेया रहतेक । 
कोनो वस्तुक सोमा होइत छेक। सइनःञचक्तियो$ सोमा छे$। पेतीस बले उं 
मिथिछावाली सहत भायल-श पस्डव ई बान्ह जहिया टूटे जेतेक भारत तरकारक खेप्राता 
नहि छेक जे ओकरा बान्हत । मिथिलाक भौगोडिकःऐेतिहासिक अवल्या के सरकार 
एक बेर नीक बका: मन पाढि डिए आ समय रहिते सम्रि थाय ताहों में ठरकारक संग 
राष्ट्रोक कल्याण छेक। संगहि मिविलाक नेता लोइनि के तेही सचेत भ जेबाक चाहि- 
यनि | ओ हिंडुबा छबि मैथिळ के आर अधिक दिन अप मे नहि राखि सकेत छबि | 
समय ककरो छेल बेशल नहि रहेछ | क्रांतिक भागि दिन तका के नहि पबरेछ । 
र ' =! जय भैथिली ` 
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` हुनका प्रतिपल सूचना मेटेत दोनि । ओना 





भ्रमएव जयते'*' 


राइम'क श्रम कैलाक गदो अपन स्त्री- 
बच्चाक आवश्यक भआवश्यकताओके पूर्ति 
नहि क पबेछ;! पता ने इन्दिराषी एड 
दुनू श्रप मे सं कदर विजय चाहेत छथि। 

जाइ देश मे श्रम आदर होइ छह 
ताइ ठाम लोक बेंरोजग।र नहि होइ९ । 
किन्तु मदान भारत वर्ष मे इस्मीनियरों 
इजारोक तंख्या मे बेरोबगार अछि | दपष्ट 
अछि बे अगन्न देश मे पाठ विकास ड 
योना नहि भि । अगर योजना रहिते 
त कोनो इन्जीनियर के वेरोजगार हेनाक 
प्रश्ने ने उठेत। आगर अपना देश$ 
इन्नी नियर ठीकेद,रीक ळेढ घन्नासेठ$ 
सामने प्रंक्तिद्ध याचक बनि ठाढू नहि 
होइत । 

भार त भार, पूरा देश मे रोग आभोर 
रोगीक संख्या मे रोघीना बृद्धि भ रइल 
छेक, किन्तु अपना देशक डाकडर बेरोब- 
गार भछि। एहि सभक बाबजूदो नं 
इन्द्रा गांधी अमक विनय चाहैत छि 
त एहि मे हुनकर कोन दोष ? 

इन्दिरा गांधी एलन जाइ भोल/पनक 
संग अमक बिनय चाइलनिहेँ, ताही भोळा- 
पनक संग बीस सूत्री केर विनय से चाहैत 
छर्थि | अहौ भोलापनक संग झो पछिला 
दिन इशे कइळनि भे “भमीर चाहे आर 
बेडी अमीर किएक ने भ॒ रहल हो किन्तु 


एमइर दीघ दिन से भो छहि बात के 
दोहरा रहल छथि बरे चीज वष्छुक दाम 
घरि रहल-एछू। परऽव मनाक बात है 
जिक जे सरकारी-बेसरकारी आफिस मे 
प्रत्येक भादमीक महृगाइ भत्ता बढ़ि रइल 
छेक | भार चीज-वस्तुठ दाम घटि रहल 
छेक तखन मइगाइ भत्ताक बढ़नाइक 
गणित त केयो ज्योतिधीश क सकेत छथि | 

आना भ सकेछ जे कोनो दिन भोरे 
नीन्नं टुटिते इन्दिराष्री के मन मे ई बात 
भायल इोनि ले पहिलका समस्त नारा 
पुरान भ गेळ, ते बीमार देश के एक नव 
आऔषघकऊ खगता छेक | हुनका भरिसक 
इहो भेळ दोनि ने भाइ संस्थान मे पहिने 
लोक श्रम करे सं हिचिकिचाइत नहि छळ, 
तते भाइ-कालि ताश खेलाइत देखाइ 
पढ़ि रइल-छ्‌। जेना कि बंक कर्मचारी, 
कोयला उद्योगक वरिष्ट कर्मचारी । हुनका 
शनो बुझाइङ होनि जे रेल के देरी तं 
चळनाइ श्रमक प्रति ल्जाभांवक ढारण 
बिक। ते भो नारा देडनि कि हे रष्ट्रोय- 
कृत संस्थानक कममचारी छोकनि आबो 


'अहांसबके श्रम करे मे ळेबाक नहि 


चाही | he त भन्ततः नीत अमे के 
होइत छेऊ । 

सर्थांत भाग सत्य :नहि विजयी भ 
ख़त | सत्य सं पेष चीज अम शिक | 
हुनकर इहि बात के यदि सभ लोक गंभी- 
रता ठं इण करब त नेता मूठ बाचवा मे 
आर बेठो परीश्रम झुरू करताइ । बेरोब- 
गार नभेजुआन जे अर्थाभाव आ कुण्ठाक 
कारणे गळत दिशा मे डेथ उठा चुइुछ-श्‌ 


_ = वो हमरा रक्त दे, इम तोरा : आषादो ' 








देखिळ बयना ` 


अप्रीढ १६८२ 


कवि शेखराचायं ज्योतिरीश्वर ठाकुर 


- कविपति विद्यापति के जं मैथिली 
माषा-साहित्यक पिता मानळ घाय त 
कवि शेल्वराचाय ज्योतिरौद्वर ठाकुर के 
विनु संकोचक ननकक हुथान पर प्रतिष्ठित 
कएल जा सकेए | दुर्भाग्यक बात जे एइन 
अप्रतीम पदक अधिकारी, मिसिला-विभूति- 
वर उ्योतिरीशवरक परिचय हमरा लोकनि 
के बढ़ बिढम्ब सं मेटळ, आ आइयोघरि 
पूर्ण परिचय न देओ प्राप्त म सकळ | एक 
दिल बं ई "मिथिडा-मेथिडीक' देतु दुर्भा- 


भो आइ दिशा मे भार बेक सक्रिय 
भ घायत। किक्क त आन ओकर अमक 
विन्य देतक | 

शहि सभक संग ई प्रश्‍न भहाङ मन 
मे जठि सकेछ ने भान अमक णीत हेतेक 
त कि परिने अमक नीत नहि होइतछ लेक ? 
त आइ, इमर छक विनप्र सढाइ मानू जे 
इहि विषय पर आर अपन माथ जुनि 
घमाउ । किएक त हमरा लोकनिक प्रथान 
मंत्रीक कहियो काल छइन 'नारानुमा' 
मजाक करबाक आदति रइळनिहें । 

भोनहुना अपना ओतय नाराक पुरान 
परम्परा रहल-छ । सुमाघ बोस कहने छलाइ 








देवा मे थोड़ेक कसरि रहि गेलेक भा हमरा 
लोकनि के भे आजादी मेटल से असळी 
आज़ादी नहि, कारण ओ लड़ाई सं नहि 
समभौता सं मेटड छड | शी कारणे दिछु 
सवार तहिया नहि इळ भ सकल भा हृमरा 
लोकनि के माउन्ट बेटन क बदला नेहरू 
मेटि गेलाइ । आभर ने हेतु माउन्ट बेटन 
अपना संग कुर्सी भा अपन व्यवस्था नहि 
ल गेठाइई आ तकरा उपहार मे भारत कें 
देने गेळाह, ते उछह व्यवस्था छहिठाम 
फुलाइत फरेत रहत भा भोहि मे लखन 
फळ मेळेक त ओबरा संजय कै रूप मे 
एहिठामक जनता देखलक | ओहो भपन 
पांच सूत्री लश्ए क इमरा ळोकनि समक्ष 
मायळ छल | 

आज्ञादीक बाइ ढढ़ाइ मे तिळक 
"आजादी इमर जन्मसिद्ध अधिकार अछि! 
करने छलाइ, तकर अर्थ भाजुक नेतागण 
गळत व्गभोलनि | ते इन्द्रा गांधी हृढ़- 
ताळ भाभोर उचित मांगक छेड भावान' 
उठभोनाइ पर पाबन्दी लगा देलनि | लालः 
बहादुर कइळनि--जय जनान घय किशान | 
“बय जवान' पर लिखबाक छूट नहि कारण 
प्रतिरक्षाक मामिला छेक, परञ्च “ज्र 
किसान'क बारे मे त इते कहिए सकत छीं 
जे ओकर स्थिथि ककरो सं नुक!श्ल नहि 
छेंक | अन्न उपजा क भरि देशक पेट 
भरनिद्ार किसान अपने भूखे मरि रहल-ए । 
एइना हाढत मे बं इन्द्रा गांधी श्रमकः 
विजय बाहेत. कथि त छहि मे हुनकर कोनो 
दोष नहि। 


“अनिल उाङुए 





'देबाक ळेळ. तेयारो मेळ हि क्स 
* अन्ततः आजादी. मेटलेक | किन्तु रक्त 


ग्यक विषय थि$ त दोसर दिए मैशिल 


नातिक निमित्त घोर लब्याह्पद इवं पतनो-. ;. 


न्मुखी प्रवृतिक परिचायक | छहिठाम इं 
कहनाइ अनगल नहि इशत जे प्रतिबलं 
मैथिली मे दजनो 'विद्दान' पी०एच०डी०, 
डि० ढिट प्राप्त करेत कयि परञव किनको 
ध्यान हि बा हने कतेको विभूति 
बनिक परिचय शनो मतात अइ दिल 
नहि गेऊनि । अथवा शूना कही जे विता 
नहि मात्र उराविक भूचड, मियिळा- 
मैथिलोक नहि मात्र अगन त्वार्थ पूर्ति 
लेड आकुड तथाकथित विद्वान लोकनि 
शहि मे अपन अमूल्य समय बेरबाद केनाइ 
उचित नहि बूक्रि--विद्यपति, जनिका 


पर बढ़ बेसी काज भेढए--भनहि भो 


सभ फाल्तूए किएक नहि हो--तिनका 
पर शोष केनाइ श्रेयस्कर बुभेत छथि, 
कारण विभिन्न पोथी सं दस-बीस लाइन 
नकल क लेने सइहि पेष पोथा तेयार 
भलाइत छनि भा उपाछिछेल ताइसं 
वेसी चाहने की करी ! 

“धूते उमागम', पंचसायक तक्षा रंग- 
शेखरक रचयिता कबि शेखराचार्य ब्योति- 
रीश्‍वर ठाकुर संत्कृत. साहित्य मे पूण 
प्रतिष्ठित भा परिचित रहितहुः : मेथिळी 







नेपाळ: राज लाइब्ररी तं प्राप्त हिनक 


मैथिळीक आदि गद्य ग्रंथ वणे रक्नांकरक 
प्रकाशन भाषाबाय सुनीति बाबूक प्रयासं 
इुनकहि सम्पादन मे इशिशटिक सोसाइटी 
सं मेळ--तकर बादे अपन विभूति क 
हमरा लोकनि चीन्हि सकलों । 

“धूतं समागमक'क अनुसार हिनक 
समय तेरहम शताब्दी कल तबा ईँ रामेइवरक 
पीत्र ओ घीरेशवरक पुत्र छलाइ। स्व० 
ईशनाय चाबूक भनुधार ई बाबू पाली 
( पाली मोइन ) गामक छराइ । संभवतः 
ईंशनाथ बाबूक शहि मान्यताक आघार 
सेदो उक्त पोयीछ हो बाइ मे श्रीमत्पलि 
जन्मभूमिना"”””* क चर्च कवि “शेखर 
स्वयं केने छि | ओना नगेन्द्र नाथ गुप्त 
महाशयक अनुसार उ्पोतिरीश्वर ठाकुर 
ऋषिपति विद्यापतिक पितामइक पितियौत 
छलाइ। वासधिकता जे हो, परञ्च 
ईंघरि सत्य जे एहि संदर्भ मे अपेक्षित 
अनुघन्त्रानक त कये की--बण रक्षाकरक 
शयो नीक संस्करणो भाइघरि मैथिली 
मे प्रकाशित नदि भ खकल | 

कविशेखराचार्यक बिद्वता कुनू छक 
दिशा मे सीमित नहि छळ । दशन, 
साहित्य, संगौत मे हितक समान अधिकार 
छळनि तथा कतेको भाषाक प्रकांड पंडित 
छलाइ। पंचसायक मे ई अपना सम्बन्ध 
मे कहत छथि 

अखि प्रत्यहमयिताप्रहरणः 

व्कृप्तेक दीक्षा गुरुः 

ओकप्ठ/ब्चनतत्परो भुवि 

चतुःषष्टेः कलानां निः | 

संगीतागमरकषतुप्रमेय रचना 







चातुर्य चूडामणिः (इव) ˆ 

ख्यातः भ्रीकविरो्वरापितपदः 

ओ श्योतिरीशः कबि! ॥ 

एशहिपोबक रोप भो निम्न इळोक सं 
दने छर्थि-- 


यावचन्द्र कछा किरीट हृदये 

शेंशत्मा तिष्ठति 

यावद्‌ इ्ठठि माघवल्य उकडा 

घानन्दमादिस्वति । 

यादत्‌ कामकुडा बिवते चडळा 

छ्ोगीतळे उम्बंदा 

तावत्‌ श्री कविशेल्लरल्य कृतिना 

ताबत्पदे दोब्यताम्‌ ॥ 

धूते समागम मे मो ढिलेत छथि-- 
` तल्योदण्ड-भुन्नप्रताप दहन 

इवाला निरस्ता 

राज्ञः सबंगुणानुरार्मृ पदवी 

विद्योतनाचार्य्यंकः | 

यो घीरेश्वर वंश मौ लितिङको 

दाताबदाताश्चयम्‌ , 

तर्य श्री कविशश्वरल्य कबिता 

उच्चिचमाव्म्बते || 

तद्नेन उकल ठंगीत बिशेष बिद्योत- 


_ नामिनब भरतेन पुरमअन-पदारविन्द दन्द- 
वन्दारक्रपछ्वेन - निखङ, आधोपभाषाञ्चमं-':- : 
भाडुक सरस्वती कष्ठाभरणेन भनबरतबषोमः,; ` ` 
डर Pads कृष्ठ कन्दडीनरी -उत्यमान ` 


मीमांबा महोत्सवेन रामेश्‍वरल्य पौरेण तत्र, 
भवतः पवित्र कीत घोरेश्‍वरव्यात्मनेन महां- 
शासन श्रेणीमृंजर आ्रामघरल्लि (भीमत्पछि- 
Nepal N.S. ) नन्मभूमिना कविशेश्वरा- 
चाय ज्योतिरीश्वरेण निजकुतूहूछ विरचितं 
घूच समागर्म नाम नाटकम्‌ ; प्रहपनौभिभि- 
तुमा वष्टो ऽ स्मि । 

शवंप्रकारे $विरखराचार्य ध्योतिरीश्वर 
ठाकुरक ब्यक्तित्व भाकृतिर्क परिचय हमरा 
लोकनि के हुनके ळेखन द्वारा प्राप्त शोइछ | 

वर्णरक्षाकरः मैिलीक आदि गद्य- 
ग्रन्थ हेवाक गौरव जाइ पोथी के प्राप्त 
छेक से थिक वर्ण-रल्ञाकर--फविशेखरक 
एकमात्र मैथिली कृति जे भाइघरि हमरा 
लोकनि के प्रात्त भ सकलछ | मोना ब्हुतो 
विद्वान दिनक "धूतं समागम” क सेहो 
मैथिळीक मानि शकरा मैबिलीक प्रथम 
नाटिका कईँत छि, परञ्च शहि पर 
मतेक्य नहि भ सकळ | 

वर्ण-रत्ञाकर मात्र मैथिलिएक भदि 
गद्य-अन्ध नहि, भपितु समस्त नव्य भार- 
तीय भाषाक आदि गद्य प्रन्थ जिक कारण 


भाइ घरि ङुनू भाषा मे शहि सं पहि 
बा शकर सम सामयिक गद्यःग्रन्ध नहि 


प्राप्त भ सकल । 

म० म० हरप्रसाद शास्त्री तथा सुनीतिं 
बाबू छकरा वर्णन रत्ञाकर' कहने छबि आ 
एरी सं इकर महत्ता झो. विधय वम्तुक 
परिचय प्राप्त होइळ'। दिनका लोकनिक 
मतानुसार एहि पोथीक 'उद्दे श-भावी कवि 
आ कत्थक ळो$निक निमित्त शकटा पथ- 
प्रदर्शक ग्रन्थ बनाएवं छळनि, यथा, यदि 

( शेश्वांघ पृष्ठ पांच पर ) 


कादं 
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nee, क्‍ 2 


नारी, विधवा काटर आ हमर समाज 


“आ, बिवाइक दुइृए-तीन बखक बाद 


कादस्ज विघवा भ' गेलीइ। कादर्न भर्यात्‌ . 


` कादम्ब विघवा छथि आ जलन षटहि भष्टा- 
: दशवर्षीया विधवा के देखेत छी त' मोन 
होइत भछि ने भागिनेसिदी वेद आ 


पुराण मे आ मनुस्मृति मे आ इहि देशमे ` 


जत? कांद्‌'ब सन स्त्रीक शरीरक वेघव्यक 


आगिमे भस्म क देल बाइत अछि! . 


ओहि दिन कादम्ब भेट करय आइलि छडीई 
त? कम्हौडोवाडीक नवजात शिशु'के केइन 
सिनेइसं कोरामे झुइनय लगलि छंड़जिन, 
कतेक दुढार करेत रइळि छडोह। ओँ खिमे 
केइन मातृत्व छडनि"''आँखि निहुढ़ भोने 
दोकान ल्या ठाढू युबक सभक पिआ 
इष्टिं अंग-अंगकं नुशओने, नहुर-नदुष्ट 
डेग करत कादम्ब ढळनजीक द्रवाजाक 
अ'दुमे सन्हिया जाइत छबि--घीवनक 


अन्हार आकाश मे भसिभ्रायळ जाइत जल" 
शूत्य उजर मेध सन कादम्ब | 


ओल भगवतीक-मूर्तिक खदूक सांचा” 
रोगक मारल, सुखायछ देह, कोटरगत, 
` उसळ-चसळ भाँखि; 
मब्नि इष्टि, सेळ, परम मैल 'नूभा आया 
झो. इनार टां. चेफरी .ळागळ' & ; 


रता, देइक दरिद्रता, अखित्वक दरिद्रता, 
प्रदर्शित होइत i 
` “नग्राइ निर्मला दीदी मेनका छथि, 
कार्द कादम्न देतीइ, परसू कपूर दाइ 
'देतीह; कतेक कपूर दाइ देतीइं भा कोनो 
कण्व ऋषि नहि देताइ न मेनका-सन्तानक 

क्षा करथि | सप्र विश्वामित्र देताइ, 
मेनकाक शरौर सं षाळ्यायनक कामसू 
अभ्यास” करयवढा, सभ दुष्यन्ते देताइ, 
मेनका पुत्री $ देइ-रास-ळीळा करयनळा 

राज कमळ चौधरौक शक कथा 

“वइ मेनका” सं छेड ईै तोन अवतरण 
थिक । एहि काक तीन ठम उठाओळ 
गेल तीन टा अवतरण मे कटा बात छेक, 
एक गोट पीढ़ा छेक। ई पोढ़ा इणारः 
ठाझ बरखक पीड़ा यिक। हि पीड़ाक 
कोनो मानवीय समाधान नहि अछि । सभ 
पौढ़ाक इङ छेक,: मुदा शहि पोढ़ाक कोनो. 
इल तकवाक कोनो प्रयात आइयो नहिं भऽ 

रइळ अछि | 

मिथिला आइ पछड़ल “ पछुमायड 

अछिं। दरिद्रता छेष । अशिक्षा छ| 
कुरीति छेक | घमं आ घामिक कमंकाण्डठ 
उत्पन्न अन्हारमे बौआइत जनना छक | 
शोषण होंइत छेक |. : 

.. दरिद्रोमे दखििदि छथि मैथिल नारी । 
शिक्षा नहि घन नहि। वापक घन मे 
व्यावहारिक हक नहि | अपने रोजगार कर- 
बंक ळूरि नहि! नोकरी भा दोकानदारी 
रवाक कोनो सामाजिक परम्परा नहि | 
मैथिल नारीक जतेक शोषण भा दमन 
{ट रइळ भअङ़ि। तकर घोड़ा संसारक 

मागमे, कोनो काल्मे नहि मेट्त । 


उ्योतिद्दीन;'' मन्द्‌- ... 













संयुक्त राष्ट्रंघक मानवाधिकार खमिति 
जेंदेन-जेदेन शोषण दिख - विश्व-जनमतक 
ब्यान आकृष्ट करेत भछि, ताहितं भयावह 
भा अमानवीय ई शोषण बिक। .मुदा 
संयुक्त राष्ट्रसंघो इम्हर ध्यान नहि देत, 


तकर कारण छेंक जे मनु महाराणक शिकंधा . 


मे कसि कऽ गळाड़ल मैबिल नारी धर्मक 
अग्निकुण्ड. मे जोविते नराओल चाइत 
अछि । घर्मक ल्दमण-रेख।मे राजनीति; 
समाबशाल्त, अर्थशास्त्र घोसिभग्रबा मे 


` डेराइत भि | 


लोक कहैत. अछि जे भई छोकनि 
समाक नेता छी | भरहीँ लोकनिक कळपमे 
बढ़ शक्ति अछि। समान के सुघारू। 
ब्यवध्थ-प्रथापर 'इमडा करू | विधवा- 
विवाह ळेळ समाज के प्रेरित करू । 

. हम कहैत ठिऐक जखन कुमारि 
कन्याक विवाहमे वरपक्ष इजार-ळाख मडेत 


- छेक, तं विघवाक विवाइमे वरवक्ष कतेक 
“जेना बिन रंगळ, बिन माटि चढ़ा- - 


मङतक ? 
कुमारी कन्यांक रूप- गुग-शिक्षाक कोनो 


मूल्य जखन एहि समाज मे नहि छेक, तं / 

बिघवाक मूल्य के 'बूकत ? ते विघवा--!:. 

, > बिवाहक सामू हिक-सामा निक प्रयासो कय 
कोनो छाभ हो | 







देसिळं बयना 


: तीन 





अज्ञणुत-अनटोटल . 


+ जेना कि पता चकलए, मिंथिढांचलक 
संगि सम्पूर्ण खिचङ्-प्रदेश ( बिहार ) मे 
प्राथमिक कक्षाक छात्र .डोकनिक बीच 
पोबीक लेड हाहाकार मचळ भइ। माते 
मास बीति गेलेक परञ्च पोथीक कतो 
पत्ता नहि छेक। विहार मे एहिं तरइक 
पोओी ब्रिहार टेक्स बूक कर्पोरेशन छप 
भा ओकरे द्वारा छकर वितरणो' कण्ळ 
नाइ९ | ई उश्या विहार सरकारक निणी 
संस्था थिक | ओना शहि संहथाक ळेढ 

. ई कुनू नब घटना नहि । ' प्रायः प्रति वखं 
दहना होइत छेक । विशेषता शहि खेप 
ई छेक जे मैथिलीक संगहि आनो भाषाक 


पोथी उपबब्ध नहिं छेक जखन कि आन- 


बेर भान-मआन भ।धाक पोथी त समय पर 
भेटि जाइत छलक परञ्च मेजिळी-पोबी 
अगस्त-सितम्बर उं ' परिने नहि पठाभोड 
आदत ढळ | भ सकेछ मेबिढोक शुम- 
चिन्तक मुख्यमंत्री पर फेर ने कहदी मैजिडी 
विरोधक आरोप लागनि भा ते 'खोप 
सहित कपुत्राय नमः । 














"बुरे सम्भव नहि लगेत अछि। 


लोक-कृहैत भछि: ने व्यवब्था-प्रथा 
आकाश लागि गेड | कन्या सभ अरि 
मेळ जा रइल अछि । एहि व्यवर्षाक कोनो 

०... 

आ कत्तहु भन्त छेक की नहि? 

इमरा बुझने घन भा हि स्थिति 
मे ई प्रबा एलन बढ़त आ एकर अन्त 
एलन सम्भव नहि अछि । 


काटर-प्रथा जाहि रूप मे एलन प्रच- ` 


लित अछि, भोकर इतिहास नव छेक | 
पहने, भाइ सं तीऽ-चाळीस बख पूव 
जातिक मूल्य चुकाओल न्राइत छलंक | 
भो .एकदिशाह वरमूल्ये नहि छलेक, 
कन्योक मूल्य छलेक | भा ने ओ वरमूल्य 
छलक झा ने कन्यामूल्य छलक, ओ जातिक 
मूल्य छलेक । पहि मे नगदीक _ कारवार 
भेयो सकत छलेक आ नहियो भऽ सकत 
छलक | ते एक प्रकार ई जातिगत अेष्टताक 
मूल्यांकन भा स्वीकार छलक । ई बड़ आ 
भयावह नहि छलेक | ई समाक अभिशाप 
नहि छलेक । 

शिक्षाक प्रचारःप्रार, युरोपोय शिक्षाक 
न्यापक इोयवा छं इम भाजुक व्यवस्था" 
प्रथा के जोडेत छी । 

ज्ञाघरि बर डाक्टर-इजीनियर नहि 
होइत छलाई, नोकरौक. कोनो योग्यता- 
क्षमता हुनका मे न रहैत छलनि, तहिया 
चरि लोक बाति सं कुल सं श्रेष्ठ बूकछ 
ज्ञाइत छड,। भाजुऊ लोक घन सं, घन 


कमयबाक क्षमता सं, पद्‌ सं पेघ बूम 
जाइत अछि । 


बदिया घरि लोक भाइको युरोपीय 
कुशिक्षा ठं पीड़ित नहि छल, तश्या घरि 





दोकानदार देत छे$ जलन कि ओ क्रोइ 
विषय नोटक पोथी कीने छेड तयार हो । 
नोटक पोथी त शने रहैछ ज भोकर 


व्यवस्था-प्रथा एतेक भयावह नहि. मेळ 


` छळेक । जेना-जेना हमरा छोकनिक युबक 


नोकरी बला शिक्षा पनेत जपताइ, नौक 
घन बटोरऽ बडा पद भा नौकरी पेत 
बयताइ, हुनक दाम बढुळ भयतनि। 
भाजुक पाश्चात्य शिक्षा आ शिक्षाक बळ 
नोकरी तकबाक ई दोढ़ व्यवश्ा के बढ़ी 
लक अङि, बढ़ा रइळ भछि आ मगुमओ 
बढ़ाओत | लोक झिक्षाक प्रति साकांक्ष* 
सावधान मेल अछि ¦ लोक नोकरी मे पाइ, 
कमायवाला पदक प्रति साकांक्ष मेड भछि। 
तं. लोक व्यवस्था आ बर-मूल्मक प्रति 
दिनानुदिन बेस आवक्त मेळ बा रइळ 
अछि। तं इम देखेत छी जे ब्यवस्था प्रथा 
घटबाक छथान पर बढ़त अछि | 

लोक कहैत अछि जे शिक्षा बढ़तक, 
जागरण बदृतेक, ढोक व्यवश्याक क्रूरता 
अमानबीयता भा भनुपादेयता के बूकत 
आ काटर-प्रथा समाप्त भऽ बायत | इम 
एकर उनटा देखेत छी, शिक्षा बढ़ेबाक 
सङ सङ कांटर-प्रथा बढ़ेत अछि, घटत 
नहि भछि । 

इम आजुक प्रचलित शिक्षा-प्रणाली 
कें, युरोपीय शिक्षा प्रणाली क .कुंशिक्षा 
कहर भछि,. से इम जानिः कऽ कइळ 
अछि | आजुक शिक्षा नोकरी करऽ बढ़ा 
ढोक जनमा रंइळ अछि, . विवेकशील 
मनुष्यक निर्माण नहि कऽ रइल अछि । 
प्रचलित शिक्षा सं लोक घन-लोडप मेळ 


ओना बिहार मे छात्र. लोकनिक छेड है . 
एकमात्र समध्यां नहि छेक, एइन कतेको. “के 
गो 


“अभिभावक 


छको पांती शुद्ध नहि रहैत छेक आने 
टेकध्टक संग कुनू सम्पर्क । दाम टेक्सटबूक 
सं ठामहि दोबर-तेबर रहैत छेक | परञ्च 
से नहि कीनने जे हेतु दोकानदार टे$स्ट 
बूक देतेक नहि ते बाध्य भ ठोक के ओहो 
-क्रीनहिटा पड़त छेक। असल मे टेक्छट 
बूक कमिटीक संग खुबरा विक्रेता सभक 
बांठि-गांठि रहैत छक भा रहैत छेक नोट 
लिखनिद्दार छपनिह्ारक | आ दि स गठित 
घढ्यंत्रक शिकार बनेत भइ छात्रक थभि- 
भाषक सभ । सरकार सभ जनेत भ 
परञ्च भोकरा लेखें न्न स। | 
सेबिठीक माध्यम स' पढ्निशार तथा 
'मैशिळी पढ्निहार छात्रक लेळ त आकरो 
सम्या हैं छेक ने जलन कि भोही बर्गक 
आन भाषक पोथीक दाम दू-तीन टाका 
रत छेक ताइ ठाम मैथिली पोथीक 
दाम ठामहि दोबर रहैत छेक भा घे 
घोषेश राखळ जाइत छेक ताकि लोक 
मैशिळी नहि पढ़ि हिन्दी वा अन्य भाषा 
पढ़य । 
रेकट बूक कमिटी -आ [बार सरः . ' 









ब्रात त. AUN: 

लोकनिक कान ठाढू नहि. शेईत 

छनि जे इहि तृणत धड्यंत्रक विरोध 

करता | शिक्षाक सपुदायक एक पंध 
( शेषांक पृष्ठ पांच पर) . 


अछि | वेतनेक पाइ नहि, बाइली पाइबोक 
लोभ नोकरी पेशा वला सभ मे हूरिहूंरि 
भरळ छे$, 'ई लोभ यह शिक्षा उत्पन्न 
कयळक अछि । काटरक लोभ भा नोकरी 
द्वारा वेष-अवेच दंग सं भ्लित कयल बाय 
बला घनक लोभ क इम फशक-फ एक 
नि बुत छी । 

बाघरि ई शिक्षा विलासी, ढोमो, 
घमाब-चेतना सं बिहीन लोकक निर्माण 
करत .रहैत, ताघरि ई शिक्षा कुशिक्षा 
रहवे करत | सुशिक्षा ओ थिक्न जे व्यक्ति 
के वेयक्तिक ढाभ-हानिक चिन्ता सं उपर 
उठा क$ भोकरा सामाधिक हानि-ढाभक 
चिन्ता सं उदार, बलिदानी भा श्रेष्ठ 
बनाबय | 

मिथिला मे'छागर-पाठीक मूल्य छेक, 
बढ़्द-मरहीछक मोल होइत छे$, कुमारि 
कन्याक कोनो मोळ नहि छे | ०5 कुमारि 
कन्याक मोळ नहि छेक, - ततऽ विधवा स्त्री 
आ साधारण श्रीक की मोळ होयतेक ? 

मिथिळाक स्त्री जलन मनुक्ल नहि 
छबि | कन्यादान शब्दो सूचित करेत अछि 
जे नारी दान मे देबाक वशु थिकः। 
ब्ननानी लोक नहि बिक | नानी घान, 
चाउर, गाछ भा दूटकही-एकटकही नरको 
दान देबा योग्यः तुच्छ बस्तु थोक ।: “षवता ~ 
पेन! नकां एक गोट दस्तु, एक .गोट 
“क्रमोडीटी थोक | 
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देखिल-बयता 


लालबुभक्करक चिट्ठी 


श्रीमान्‌ सपादक जी महोदय 

जय मैशिली । 
भागा ह्वाल्सुरति ई जें अपनेक; पत्रि- 
काक फगुस़रा अंक. मे अपना छेल कुनू 
उपाधि घोषित नहि देखि क्वींटटूमरि कष्ट 
लाल बुभक्कर के मेडनि । परञ्च करवे की 
करित्थि, नइन कृपाड़े जरळ छनि त झुहदांक 
दोघे की ? सम्पादक जी जंखत्त पुछी त 
कम सं कम शहि सन्दर्भ मे लाळ घुसकर 
शत प्रतिशत मैथिल छथि। ते न॑ कुनू 
. प्राप्यो बस्तु नहि मेटेंत छनि.त अपन 
भाग्य के दोघ दुय संतुष्ट भ घाइत्‌,छयि | 
भनाई गप्प त भरहू' के बुभळे इशत जे 
जखन लोक के कान पड़त छेक त इल़ेको 
सं तेडक जोगार कृष ढाळ बुभक्कर ळग 
दौड़े किन्तु जहां कि काब भ गेले त फेर 
केसी तेरी रंगा ।' तें ने,आइघरि केइनो 
` काज उदेम कतौ होइक, लाल्युभकर के 
ळोक नोतो इकार देनाक खगता नहि 
बुफेए । भा एक छथि लाळ बुभकर्‌, जे 
निनु इकारहि सभठाम उपक्ष्यत | से कहै 
. छी सम्पादक नी, भनहि मन- पदि गेल, 
.. गत फरबरी मे पुणिया मे बावा विद्यापतिक 


` बी बढ़े धूम-घाम्‌ सं मुनाभोळ गेळ छड। .- † 





": भरि ' बरार में बरवरना ` नतं ; छलक । 
> बारल छढाइ त लाब्बुसकर]) मुदा छाल 
` बुमक्करो त तेरे, भनकी पनिते उपस्थित | 
आना गाम सं जेवा मे कने बिळम्ब भ 
गेलनि आ तं भो दोसर दिन पहु चि 
सकला । पश्च जेजा कि कइबी छक 
, बाएव नेप्राल कपार संग़हि, सइ परि 
हुनको. संग सेळनि । नाइते देखेत छथि 
: जे. मंत्रपर मैशिल कुब्दूषग--युख. मंत्री 
डा० भी जगन्नाथ मिश्र गरश्षि रइङ छथि | 
प्रे कहेत छी देखिते देरी त .छाछ बुभक्कर 
कै तुरनाक डि टिकासन चढ़ि - गेलनि | 
परञ्च करता की? छल़ादो त बिनु 
नोत्‌ळे । 
सम्पादक घी, आहां छक पत्र मे 
(लिखने रही जे वारक्यक कारणे स्मरण 
शक्ति कमज़ोर पढ़ि गोळ । छहदि निमित्त 
इम नियमित शीर्घासन करेक साइ देने 
रद्दी । जं अपने से करेत दैब त निर्चिते 
हरण शक्ति बद्ल होशत था ते ्रबस्से 
स्मरण होत जे पटनाक चेतनाहीन समि" 
तिक मंच सं जगन्नाथ बाबू बाबल छलाइ 
जे. झो मैथिडीक देतु किछुओटा नहि 
करताइ । १रञ्च छहिठाम ओ फेर स्पष्ट 
भाषा मे कहडनि जे मैश्विडीक संवेघानिक 
` मान्यता दिशबा लेड बिहार सरकार बचन- 
बद्ध मह। भो आरो कहलनि जे प्रधान 
मंत्री था एई मंत्री ने कि आश्वासन देने 
'छथ्रिन ने संविधान संशोघनक समय हि 
पर गम्मीरता पूर्वक विचार कल 


जायत | 

म्पादक जी भद्दा के भनहि जनाव 
जगन्नाथ खाँक बोली परिवतेनपर भचरन 
ळागय परञ्च जानथि दिनकर" दिनानाथ 


जे लालू बुभक्कर, के कियो ह॒गुत्ता, लागल 
होइन । असल मे लोळ बुभक्क' क नीक 
जकाँ बुझल ढनि जे भारतीय नेता लोकनि 
क बात बदल मे ओतबो समूय नहि गत 
छनि चते चम्बेया सिन्नेमा कनायिका क 
कपड़ा बदल मे । ते जं मुख्यमंत्री महोदय 
कथनी मे परिवर्तन मेवे : केळूनि त. शहि मे 
अचरजइ गुलाइश कत्य ङक ? , आब 
राप्य रहळ प्रान मंत्री झा शई मंत्रीक 
आह्वासनक । लं अपने क्खवार .पढ़ेत 
इश्व त नीक घकां बूक. इशत जे. डछुर 
दिन पहिजे साम्यवादी दकु नेता आ 
भोगेन्द्र झा चीक प्रईनक्‌ जबाब मे ग्रहमंत्री 
साफे कहने रहथिन जे मैथिली के संविषान 
मे स्थान नहि देल ,जेतेक | बहल्ना ई जे 
संविधानुक़ संशोधन बढ़ भंभटिया होइ 
छट | ओना भहू' के बुभल . हुएत जे 
अपना बेगरते सृरकार--उठेत-ब सेत्‌, इहि 
मे संशोधन -क्रेत रहरछू-ए । झा भाषा 
किएक छोट-छोट राज्योक निर्मांग करिते 
रइब-ए । 

जहांघरि प्रधान मंत्रीक बात भ 
तिन त' इमरा.. सं नीक्‌, छुकां 












घरि अत्रससे अश जे तखन पिहि द्ल्क 


संग रद्य बल्ति बाबू छूल़ाह झा , प्रधान 
मंत्री डह्टानुभूति पूवक' विचार क्रबाक 
झाड्यातर देने छळय्रिन । हि खेप ललित 
न्राबूक भनुन्ररूपे रूपात धून्घकारी बगन्ाज 
बाबूक एकान्ती मे भो "गम्भीरता पूर्वक! 


,ब्रिचार करंवाक बात नन्रळीह-छ | 


त से कहे छी सम्पालक ज़ी, स्थिति 


त अहँ सं आव जुकाश्ळ . हिने रहल . 
.इश्त। परञ्च छा बुझककर के दुल पहि 


बातक मेलनि-जे नाव जगन्नाथ लॉक 
उपरोक्त घोषणा पर ओहिना अपड़ी गढ़- 
गढ़ा उठळ जेना -सुकराती मे सूप गढ़ग- 
दाइ भा जिम्इरे-तिम्हरे सं खाली ओकरे 
ावाज सुनाइ पड़त छक । मुदा भरहां के 
इहो बूझ5 जे ओइ सं दलिद्रा नहि टा 
पढ़ाइत छेक | ने त कहू भळा, पुर्णियाँ 
जे कि मिथिळाक . एक महत्वपूर्ण स्थान 
अइ, मैथिङक गढ़ भइ ताइ ठाम कालेन 
मे मैथिली-प्रतिष्ठाक पढ़ाइ छखन घरि 
नहि छेक | एमरा त सरिपों बुझ़डो ने छल 
ई वात | भा एहू ळेळ मैथिली भाषी के 
माङ करय पढ़लनिहें | आरो हंतीक बात 
त इ भेळ जे खां साहेब पुणिया मे विद्या- 
प्रतिक संदिरक निर्मांग ळेळ छक लाख 
टाका देवाक भाश्वासन देळनिहें | अहां के 
बुझे इशत जे विद्यापतिक डीइपर बिसफी 
में सांकेराति सं नढेया कानन आरम्भ क 
द्छ। सम्गादक ली बलिहारी कहो 
मैभिळक विवेक के बे मात्र छइन मातृघातो 
सभ के आमंतिते नहि करेछ, तकर पूजा- 
चंनाओ करेछ आं ओकर बक्तब्य पर 
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' _._ भीताकत्तास 


लिसबा ले बेसे छो 
गंगा अवतरण-कथा ” 


लिखने चलि जाइत छो 


कोशी-प्रांगणक व्यथा 


शप्रो १६८ 


स्वाभाविक 
छन्द्र-भंभ 


भ्षभिश्ापित कौ शिकोक़ 
आतंनाद कोलाहल 
मैरवीक नृत्यक क्षंग 


क्रन्दन चिरकालिक थिक 


संभव श्मशान मे 
किन्नहु ननि स्तोत्र-पाठ 


घंटा ध्वनि _ 
शंखनाद 


रक्तहीन, मांसहीन 


कंकालक द्वेश 
हमर मातृभूमिं fog) 3 * 


“ब्िज़्याता भुवनत्रयम्‌ 


पफ्िश्रिलाई- 


जु : माने. ही सीत॑ 


“ब्रोति गेल हमर, अम्य 


“लिखि नभि सके छो आव | 


व्यथ करे छो प्रलाप 


संकुचितः विवार ब्रोध गृहने चलि जाइत अष्ठि 


+ किन्तु 

हम वाध्य ष्ठी 
जरबय त चाहे छो 
आशक आलोक नव 
निराशाक बिड़रो 


 सिक्रऔने चलि जाइत अषि 


लिख़बा ले बेसे छो 
कथा आजादी के 
व्यथा ब्रेरबादी के 


/ ९१/११ झमझोचे- चलि जाइत अछि | 


थपढ़ीयो पीटेछ। अवल मे मिथिला मे 
एक बढ़ प्रचलित कहती ' नहि छे$ 
बक्ाँऽक प्रत्याशा बळा-~से भरिसक मैमि- 
लागण ताही प्रत्याद्या मे छथि | आ फळ 
ने की इशत से. त भां सन बुझतु$ लोक 
सं तुकाएल नहिज हेवाक चाही | 

हं त कहैत ने छलहु, ओहोठाम हैं 
फिरूलाक पश्चात लाळ बुभक्कर भात्म- 
गरहानि ब्र्याधि सं अस्त भय भोछाअन घेने 
छथि भा. ते भहांक आदेशानुसार रचना 
पठेवा मे असमर्थ छबि | भरोश राखू ने 
स्वस्थ्य-मेढा पर रचना अवल्से पठओताह । 


बिसर॒लु,कि;जाइत- अधि: i 


सत्य सरिपहु' आरोप तोहुरं 7 ` 


—राम लोचन ठाकुर 


सोना अपने कें रबनाक अभाव नहि ही 
ताइ निमित ओ , भरून. प्रिय "विशः 


वंयक्‌' ही के सेद्ो , अनुरोब्र ज़ सरक्रारी 


डाक सं पठा चु$र छिः आश्या करेत छबि 
जे सिप्नो हुनक सहयोग अहां क प्राप्त. 
इश्य | एलन इतवे | | 

अपनेक पत्रोत्तर नहि पढ़ेदाक प्रबल, - 
भाकांक्षी | | 
! मान्‌ डाळ बुक्कर | 

वदर मामुवादी , 


| न्न 













































































क बजे सकाल सं आठ वजे राति घरि मुख्य 


` भप्री १६८२ 


दैखिंड चयना 





अज्‌ गुत अनटोटल'*' 


ज्ञ देतु दहि पढ़यंत्र मे उम्मिल्ति 
भट-ात भो सभ किछु करत से माशा 
बैनाइ ब्यर्थ-- 
x x x 
७५ परिचम बंगारक सरकार महर बाट 
नामक बइन्न। बनाके 'टाना-रिकधा? बन्न 
करे केछ उनाहुड अइ । ओना ढोक जनेए 
जे बड़ाबाजार सन व्यस्त इलाका के टूर 
आ टेग्पू नाम केने रहैत छेक ने कि 
- रिक्शा । परञ्व गरीवक हिमायती देवाक 
दाबी केनिशर माक्ठ वादी रकार ट५- 
टेम्पू पर कुलू कारवाइ करबा मे पूर्ण अस- 
मर्थ अइ, लखन कि भरिदिनक बी-तोड़ 
परिश्रमक बाद ५-१० टाका उपालेन केनि- 
हार श्रमिकक मुइक आहार .ओ छौनि 
रइलश्‌ । 
सरकारक कहन ने इहि ठाम ळाइस छ 
प्राप्त रिक्शा स' देसी बिनु लाइस सक 
रिक्शा छेक़ आ मात्र तकरे पर रोक लग- 
बश्‌ चाहैछ | किन्तु बं सवाल मात्र ळाइ- 
सेन्सक रहितेक त ळाइसेन्स देनाइ सरकारक 
लेल पेष बात नहि छलेक। जे भोकर 
मालिक सहयोग नहि करेत छेक त रिक्शा 
चालक नामे किछु घाइयो ल के लाइसेन्स 


 देळणा सकेत छलेक | हहिस सरकारो 
..के-किछु आमदमौ होइतेक आ गरीबक 


मुदा. बात से 


पथपर चलनाइपर प्रतीबिश्व लगेबाक सोचि 
रहलए | स्पष्ट छेक ने भाठ वजे रातिक 
बाद सं आठ बज सकाळ घरि रिक्शाक 
चलनाइ-नहि चलना ई एक बराबर थीक-- 
कारण बे एही समय मे सबारी भेटने कते | 
करतेक | 

.शहिसं जे मात्र रिक्होवळाक क्षति 
देतक से बात नहि । साघारण लोक, लेकरा 
ने त अपन गाड़ी छेंक आ ने टेक्छी पर 
खढूबाक ळेळ जेबी मे पाइ, तकरा छेळ त 
इएह सुलभ साबन छेक। गरीबहाक 
घोया-पुता क स्कूल पठेवाक छेल इहि सं 
सस्त आ 
मेरतेक ? 

इखन जहां तहां पुल्सि सम रिक्शा 
जमा करे मे वेश .सक्रिय देखल जाइछ | 
ने पहने चोभन्नो-भठन्नी भोसुलेत छल 
एखन रिक्शा फें पुलिस भेन पर लादि 
जाना मे जमा क रहळ-ए | सूनळ लाइछ 
न सभ के तोडि बो बरा देल जायत | 
बाट-घाट, खाली पडल छेक भा रिकञाबाइक 
सभ इताश मेल मड | ओकरा सभक ने 
कुनू संगठन छेक आ ने कुनू नेता--भोकरा 
ळेल सोचनिश्दार | 

जेना कि पता कागल-ए आ लोकसभ 
बस-ट्राम मे नेछ, भे हेतु रिक्शा खिच- 
निद्दार प्रायः सभ कें सभ अवंगाढी बिक 
तं ओकरा बेसयवाक ळेळ ई सरकारी चालि 
शिके। बं ई बात सत्य हो त एह क्षेत्रीय 
दृष्टिकोणक जते निन्दा कशल जाए थोड़ 
हृष्टत | एहि विषय पर माननीय दृष्टिकोण 
सं सोचल जेबाक चाही । जं सरिपहु 


: लाभ पहु चेवाक व्यवसाय खुब घोढ़ पकड़ने. 





` रचनाकार के हुनुक 


विस दोसर साधन की ' 


रिका अवरोडक तत्व शिक त खरकार 
ओङरा इट! दोक, परञ्व ताइ सं पहिने 


ढगभग दत इनार ळोकक रोजोऱरोटीक - 


ब्यवस्था त ओकरा करक चाहिऐक | 


x x xX 
खनोडी सं रामचन्द्र _ वियोगी 
लिखेत छबि--द ढ़िभंगा आकाशबाणो केन्र 


बिहार राज्पक सम उ घटिया केन्द्र अङि | 
एकर अते$ प्रसारण क्षत्रवा छे ताइ तं 
बेही गुटबाबी, माइ-प्रती घावाद, नातिवाद 
भा आपाघापी तय ब्याप्त भछि। 
ओतबे नहि कार्य-क्रमक खर भाओर वेधी 
घटिया रहैत छेक | कतेको वात्तांकार, 
कथाकार आ भन्य रचनाकारक रचना 
दहन डगेछ जेना हुनका पढ़नाइ-लिखनाइ 
सं कोनो मतलब नहि होइन । मुदा केन्द्र 
मे जे हेतु हुनक सम्बन्धी छनि तें हुनका 
रोकब असंभव | 

आकाशवाणी दढ़्मिंगा केन्द्र मे गुब- 
बाली भा जातिवादक बोळबाळ अढ़ि। 
अघी रचनाकार त पावनि-तिहार अपन 
रचना द पनेत छबि, परञ्च जे रचनाकार 
नहि छथि तिनका बेर-बेर सुनळ बा सकेत 
अछि | द्वाय-क्रमक संयोजक कटा विशेष 
बगे के कार्यक्रम दय घन भा यश देवाक 
निशचयसन क ळेने छथि । छक दोखर के 





दछ | ` मुदा छहिठाम ठोक'त कर उनटा' 
दोइछ ।' रचनाकार द्वारा प्रेषित रचनाभो 
घुमा देछ नाइळ भथवा देरा जेबाक नइन्ना 
कथ्ळ लाइछ | अनुबन्त पत्र त हुनके पठा- 
झोल बाइछ जे संयोनक खवजातिक छिन, 
सम्पर्कित छथिन, पीयाने थिन वा कमि- 
शन दुत छिन | 

एई केंद्ग सं जे कार्यक्रम प्रसारित 
होइछ ताइ मे छकरूपता नहि रहेछ । 
मिथिडाक माघा मैथिली थिक आ ते छहि 
केन्द्रक मुख्य भाष! मैथिडी हेबाक चाही | 
परञ्च मैथिली के मुश्किक सं घंटा भरि 
समयं देळ नाइछ भा जे कायक्रप्त प्रसारित 
रोइछ से आतिवाद, भाइ-भतीनावाद मे 
फंचल रहैत अछि | 

इहि केन्द्रक कर्मचारी लोकनि आवे- 
वला निदेशक के अपना नाळ मे फंपा लेत 
छथि नकरा भोतोढ़ि नहि पवेंछ भा तें 
कोनो समाघान-सुधार नहि क पनेळ | भो 
कर्मचारी सभक हाबक खेळओना मात्र वनि 
के रहि जाइछ | 

उचित त छलेक जे केन्द्रीय सूचना 
ओ प्रसारण मन्त्रालय दहि दिख ध्यान दित 
आ इहि घोटालाक जांच करवेत | ब्राति- 
बाद, गुटबाद के तोडि सांस्कृतिक भ्रष्टाचार 
के रोकब परम मावश्यक् तेखन सहदी रच- 
नाकार के अवसर मेटतेक, लोक के नीक 
रचना सं परिचय इोशतेक आ शि केन्द्र 


"सार्थकता विद्व होइत | की सरकार छकरा 


आवश्यक नहि बुभेछ? की ओकरा छते 
पळत छेक जे हि दिख ध्यान देत । 






कवि शेखराचार्य'*' 


नाथकक वर्णन करबाक हो तं कोन-कोन 
विषयक उल्डेल्ध करब उचित, यदि नायि- 
काक बर्णन करबाक हो तं की सभ निरूपण 
करन आवस्यक | 


वर्णररन्नाङर सात ऊल्लोळ मे विभा- 
नित अइ | यथा--{१) नगर वर्णन (२) 
नायिका बर्णन (३) आस्थान वर्णन (४। 
ऋतु वणन (५) प्रयानक वर्णेन (६) भट्टादि 
बणन (७ इपान वणन | शइ सात कल्लो- 
लक प्रधान वणनक संगहि कतेको भप्रघान 
बर्णन अइ। शवम्‌ प्रकारे ई वर्णनक देवु 
इरिपहु रक्ताकरे बिक | 


वण-रत्ताकर पढ़छा सन्ता दू गोट 
चात स्पष्ट परिळक्षित होइ | पहिळ त 
ई जे एकर भाधा शिल्य तथा बिध बस्तु 
छहि बातक अकाट्य प्रमाण थि घे मैथिढी 
भाषा साहित्यक ञ्चमारंभ एशिठं कम सं 
कम ५ ६ सश वल पहिनहि मेङ होश्त | 






पांच 
दोसर ई जे कवि शरक भन्यान्वो मैथिडी 
रचना अहते होएत चे भाइधरि समुचित 
प्रयासक अभाव मे प्राप्त नहि भ सकळ | 


कहबाक प्रयोजन नहि जे इदो पोभीक 
प्रकाशनक ळेळ इमरा लोकनि बंग्राढी 


“ विद्वानक भाभारी छी-नेना कि “चर्या 


पद! आ 'बिद्यापति पदावली?क निमित्त | 
इहो अचरक विषय थिक ने नकर पूर्वज 
भांरतीय दशन साहित्य-संल्कृतिक भाकाश 
मे सूय-चन्द्रादि नक्षत्र सन आलोकित हो, 
से मेथिङ नाति भाइ भगब्रोगनी सं 
गेड-गुज(ङ हो | भोना इमर विस्वास भए 
जे सूर्यक सन्तान भगजोगनी नहि भ सकेछ 
ओहो ज्वलंत नक्षत्रे होइछ | खगता छे 
भोकर अगन शक्ति के बिन्हवाक, भपन 
आत्माभिमान के ब्रगेबाक भा से मेने 
निश्चिते मिथिला-मैथिळीक पताका फेर 
विश्वाकाश मे फइराश्‍्त | 


—मुजतबा अलो. 






































: “शास्त्री विषं शाश्त्रीं झाल्त्री' वाणिज्य शाली प्रतिष्ठा मुद्रण प्रकाशन सम्पादन कळा शास्त्री. | .. 
समाब्र हा'स्त्री विज्ञान शाक््त्री कोटिल्य शास्त्री अपराघ विज्ञान शाह्त्री ( मात्र मारधी 
सेवार्थी हेतु ) विज्ञान शास्त्रों प्रतिष्ठा पुस्तकालय विज्ञान शास्त्रो. कमंकाण्ड शाही बिक- | ` 
डांक शिक्षा शश््रो वेद शात्त्रो क्रीड़ा शा्त्रो तन्त्र शात्री गर बिज्ञान शास्त्री कृषि 
शाहत्री भायुवेद शाह्त्री योग विज्ञान शास्त्री प्राणी विज्ञान शाही कर्म शास्त्री कला 
थाध्त्रो आचाय शिक्षाचाय विघानाचार्यं अमियन्त्रणाचार्य प्रशासनाच!र्य मद्दळेब्ाचाय 
साहित्याचाय ब्याकरणाचार्य दशा बर्य ग्रंब/वाय कौटिल्याचार्य स्योतिधाचार्य विकडांक 
शिक्षाचाये वेदाचाय तंत्राचाय प्राणाच!य भायुवेदाचाय योगा वार्य बीराचार्य घर्मांचाय 
आगमाचाय निगमाचाय संगोताचाय विधानिधि विथाक्षागर भ्रवुवेद रक्त प्राणल विधा 
भाव्कर विघारल वाणिव्प रत्न पत्रकार रत्न समान रक्ष देशरल मिथिळा रत्न मैथिली रत्न 
विधि रत्न शिक्षारत् वेदरन विद्या बारिबि विद्याबाचस्पति महामहोपाध्याय तांत्रिक चिकि- 
स्सा रत्न मांत्रिक चिकित्सा रत यांत्रिक चिकित्सा रत्न चिकित्सा विज्ञान रत्न प्राणी विज्ञान 
रत्न प्राकृतिक चिकित्सा रत्न यूनानी चिकित्सा रत्न वनौषिक चिकित्सा विज्ञान रत्न पशु 
चिकित्सा रत्न यौगिक चिकित्सा विज्ञान रत्न परीक्षा मे सम्मिबित देवा७ देते २५)| = 
अनुमति शुल्क क संग आवेदन पत्र परीक्षा संचालक क नाम तं प्रस्तुत कशल जाय ! 


डा० दिनराज शाण्डिळ 
कुल्पति 


मैथिली विश्वविद्यापीठ केन्द्रीय 


मिथिला राजभवन, ' संकटमोचन भाम, दरभंगा, द्वारा भायोतित निगम परीक्षा ; 
' यथा. :--मध्यमा विारद्‌ ..अमियन्त्रणा बिशार्द्‌. आयुबेद बिश्वारदू तंत्र विशारद ग्र | ¦; 
` विशान, विज्ञान विद्यारद “कळा विशारद्‌ कृष्न विशारद पशुविज्ञान बिज्ञारद पाक विज्ञान: | `¦ 
ft पुस्तकाल्यं विज्ञा श ; 


भयत्व॒गा: 


डा० हरिनारायण ठाकुर 
कुल चिब ' 


सम्बन्धन तथा परीक्षा केन्द्र स्थापना 


मेथिडी विश्व विद्यापीठ केन्द्रीय विश्वविद्यालय संकटमोचनघाम दरभंगा सं जे 
शेक्षणिक संध्या सम्बन्धन परीक्षा केन्द्र स्थापना अथवा मान्यता चाहैत छ भो काया 
चारि सो टाका निरीक्षण शुल्क संग अपन विवरणी अविड्म्ज प्रस्तुत करबि | 
डा० भोमप्रकाश शाण्डिल कुछ मित्र 


नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड 


नेसनळ मेडिकल रजिष्ट्रेसन बोड, संकटमोचनघाम, दरभंगा द्वारा आर० एम० पी० 
इ० पी०, भार० एम० एम० तया आर० धम० ६० क प्रमाग पत्र अनुभव एवं मौ खिक 
परीक्षाक आघार पर प्राप्ति करबाक छेड ३५।- टाका मे नियमावली एवं प्र५त्र प्राप्त 


काळ जा सकछ । 


डा० जयनारायण शमा सचिव 


( विज्ञापन ) 





























| देखिल. बयना 


= SO MON... .. 
देसिल बयना 
पाठकीय परिबारक (सलियना ) सदस्य 


१६. श्री कन्हेयाळाळ का, कलिकाता २७. ” झ्याम नारायण झा बर्णपुर 
१७. , मोहित मिश्र के २८, ” कृष्ण बिहारी का लिडाभ 
१८. „ राजचन्द्र झा द २६. ड धय चय भा न 
० र र ’ 
१६. र विष्णुडान्त भा कं रे ° दु T नन्द गय 
३१. शुभकान्त का ह्ब्दा 
२०. ,. देव कुमार झा न ३२. ” गीतानंद चौघरी उघानगर, कड० 
























२१, „ कृष्ण कान्त चौधरी. , ३३ ” देम भा लि 
२२. ” गोपी छकृष्ण का हर ३४ ” रामाश्रय इनी नबकी दिल्ली 
२३. ” शिवनाथ राय १9 २५. औमती अंधनी का ” ” 
२४. ” आदित्य नाथ भा शश १६. ओ देव का हिन्द मोटर 
२५. ” रामानाथ राय fe २७. श्यामा भगवतो 'पुष्तकाल्य, मछेता, 
६, ” वंशीषर झा : दढ़िमंगा 



















विशेष-सचना 





मैथिली मुक्ति मोचाँ, कलकत्ताक एक आवश्यक बेसार आगामी १८ अप्रौळ १६८२ 
के वेरिया ४-३० सं उघानगर स्कूल मे होइत । मोचाक प्रत्येक संदल्य तथा सहयोग 
लोकनि सं शहि बेसार मे उपस्थित देवाक अनुरोध कछल जाइश । 

एहि बसार मे आमद-खचंक हिसाब सेहो' प्रस्तुत-कशळ जाश ते: प्रत्येक सदस्य छं 
निवेदन जे हुनका पास जे रसोद बही व्यवद्गत/भब्यवद्॑ंत होनि तथा चन्दाक पाइ होनि 
परे ३१ मार्च १६८२ घरि संयोजक लग ( देसिढ बयना कार्यांल्य,मे ).अथबा भी 
घनादन भा, उपानगर ळग नमा के देथि। ` ह सन्दभ मे प्रत्येक सदल्य के १५: माच डर 
१६८२ क पोल्ट॒ काडे सेदो लिखछ जा चुकल छनि | :: कुन्‌ कारणबंस : जिनः i 
का ह कक, LY donee न 00000 
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भसुविधा होनि भाभोर | अथवा बेसार मे उपस्थित होशना. मे: असुविधा होनि त॑ ओ 


तकर पूर्व सूचना 'देसिय चयना” कार्यालय मे लिखित रूप मे पठावथि से अनुरोध । 
बंखार मे विचारणीय विषय रइत-- शी 
१. भामद-ख्क हिसाब - 
२. अगिला कार्य-क्रम निर्धारण तथा 
३« २.न्यान्य 











विनीत : 
रामछोचन ठाकुर 
नळ. 


“देसिल बबना! चण्दाक दर ३०० 








१ प्रति | ५०) पइसा 
र 

१ वखक प) टाक 

५ बखेक २०) टाका 


पाइ पठेबाक पता == 
श्री जनादून-का, _ 
१७/६, उघा नगर, 
कळकना-७०००६८ 
विज्ञापन दाता लोकनि सं 
'देसिळ बयना मे अपन विज्ञापन दूय ळाभ उठाड | कम खर्च मे सुन्दर ढंग 
सं अधिक प्रचार एक मात्र खाघन | 
हरे सम्पक करू 
विज्ञापन ब्यवध्थापक 
अरुणोद्य प्रशाशन, 

















र 










` कुलू कारण बश जं. किनको उक्त तिथिबरि रसीद बही चा..पाइ नमा करना मे . 


` ३. प्रतिध्वनि ( बिदेशी कबिताक मैथिली रूपान्तरः , 













अप्रीछ १६८२ \ 











- झिझ्षिर छोना 






मिमिर क'ना मिमिरे का» क्रोन काना जाउ 
मिथिला के आङन मे सभतरि सेलाउ - 
उत्तर हिमालय आ दक्षिण मे गंगा छइ 
कोशी आ गंडक में हेलू नहाउ।' 
उत्तर आ दक्षिण के भेद बिसराउ 
मिथिला के सन्तति छो मैथिल कहाठ 
कन्हा स कान्ह जोडि जाति-पांति' आडि तोडि 
मिथिला के माटि उठा माथ सं लगाए॥ 
माय, मातृभूमि, मातृभाषा महान 
कखनो ने होमय एकर अपमान 
- सायक जे बोल जुनि बाजे मे लाज करी वी 
अपनो बाजू आ अनको - सिखाउः।। , 
राखू नमस्कार कोठी के कान्ह 
चीन्हल ने जाएत के अप्पन वा आन 
मेंट जखन होइ वा जाइए लगे हो 
जय मैथिली केर आदति लगाउ॥ 
= रामलोः चन ठाकुर 
ई गीत एहि. सं पहिमहुं एंकठाम प्रकाशित मेल छल |: 'देसिल 
बयन'क पाठक लेल पुनः प्रकाशित कएल जाइष्। FE 



































































राम लोचन ठाङरक तीन गोट बहुचचित पोथी=-.... 
१- इतिद्दा्रहंता ( कविता संप्रह्‌ ) " «' 
२- बेताछ कथा ( द्वास्य-व्यंग्य रनचा ) र 


बारद्द टाकाक पोथी मात्र आठ टाका से । 
सळियाना सद्ध्यक हेतु मात्र सात टाका मे । 
बी० पी० खचं अतिरिक्त । 
इच्छुक व्यक्ति सम्पक करथि-- 
अरुणोद्य प्रकाशन 
३३/४, डा० देवदार रहमान रोड, 
कळकत्ता-७०००३३ 








कह लोचन कबिराय -. 


सरकारी फरमान थिक श्रमिक' मजूरक नाम 
ई उत्पादन वर्ष थिक सुनू सोलि सभ कान 
सुनू खोलि सम कान न बिसरू एसमा नासा f ' ३4 
मूह जाबि करू काज, न हो अधिकार-तमासा र 
कहू लोचन कविराय श्रमिक काजक सरकारी : उड 
लाभक मालिक मात्र घोषणा थिक अधिकारी : 





a ______, ४डसक्‍् व ई सफड कफकएराफइ-+#हह.0-........ह_..ई".........हैहैहहऔु $ 
भरणोदय प्रकाशन, ३३/५, देवदार रहमान रोड, कळकत्ता ७०८ ० ३३ क ळेल शी महेश्वर झा द्वारा प्रकाशित तथा पायनियर मार्ट प्रिंटर, ३२-बी, बृन्दावद a 
नशा स्ट्रीट, कलकत्ता-५ मे मुद्रित | सम्पादक : भी ननादन झा $ 

















१ मुक्तिमोर्चाक प्रमुख मासिक पन्न 
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< 
जाइ नूल तमल्याक प्रभाधानाथ एइ आन्दालनक श्रीगणश भेल छल, से एखनहें 


" पडळ अइ | चारि कोटि मिथिछावाली 'मैथिळक संग स्वाधीनता प्रात्तिक पेती8 बर्ख 


` पश्चातो भारत सरकार दोसर खरक नागरिक सन व्यवहार कष्ट रहल अइ | ओकर भाषा- 


सस्कृति मात्र अबडेरलेटा नहि छेक, अपितु ओकर विनाउक छेछ नाना तरहें पढ़यंत्र 
रच्छ जाइत रहल-्छ, आइन-कानून चनाओळ जाइत रहळ-ए | ओकर आर्थिक डिकालक 
चया त्‌ कात रहओ, उनरे.शहि देतील बर मे कमे-कमे ओकर रीढ़ तोड़ अपंग बना 
देड गेळेळ | आइ मिथिळा देशक स्थिति कुनू साद्राज्यवादी-पू जीवादी देशक उपनिवेश्ञों 
चं आवरा छेड । कहवाक प्रयोजन नहि जे शहि स्थिति स॑ उपरवाक एक मात्र पथ छेक 


उक, झनठबष -रक्तःक्षवी तंघर्ष | 


= OR TNR 4५ - र 
आव मकन उठछ जे ई संघर्ष करत के ? सोक उत्तर छक-मिथिळाक जनता | कुनू 


इछ रहे आ एकरा लोकनिक शोषण अबाध रूपे चलत रहैक | आ एहीठाम जन्म लेछ 


` संघर--ओषक आ झोधितक बीच संघर्ष, मुक्ति संघर्ष । ` मैथिली आन्दोलन उएइ मुक्ति 


ठकं थिङ । मिचिठा-मैथिङ- मैथिलीक जीवाक अनिवार्य शतत थिक | 
ककन केर मदन उठछ जे शनं अनिवार्य शर्त रोइतहुँ एंहि दीर्घ अवधि मे मैथिली 
क्छन्रोचक ऊच्ङता के के बय चरमताओ के किएक ने प्राप्त क सकल ? विद्वान लोकनिक 
के शकर प्रधान कारण चिक जे प्रवाठ मे एकर जन्म भेळेक आ 'ओते पसरबो 


__ 


जळ । प्र्यख्ळिक मांटि-पानि सं ई नहिं जुढ़ि उकळ | हि बात के हमरो लोकनि 
मानते नरि छी, पुरे विज्वासक संग मानेत छी।' हमरा छोकनि मानेत छी जे अपन 

रि न के छोड़ प्रदेश केओ सेहन्ते नेद, खगते जाइछ आ इए 
खगता ओकर शक्ति-सामर्य्य के सीमित i देत छेक | तें आइधरि ई मैथिली आन्दोलन 


- सफल नहि मेळ त सेहो त्वामाविके थिक | तहिना त्वामाविक थिक मैथिली आन्दोलन 


५ 22. रः 
फे-प्रवात स जन्म लताइ--ऋरण पंवाठ मे छाकक चेतना विकतित ह।इत छक, अपन 
= ~ 


हँ 


` माटि-पानिक प्रति ममत्व कृत छक | इतिहास ठाकली अइ जे कतेको झान्दोल्नक जन्म 


एहिना प्रवाद मे भेलए आ पश्चात ओ क्षेत्र मे पहुँचछ-ए । कतेको एइन आन्दोलन भ 

डुकलण जकर पूर्णता-सफळता घरि संचालन प्रबाह सं होइत रहल छेक आ लडाइ क्षेत्र मे 
छड़छ गेल अइ | 

सरर उन केचि के “मैथिली मुक्ति मोचा? गत बर्ल २३, २४ आ रभ मई के 

र अदन मे ठीन दिना उम्मेल्नक आयोजन केने छल । हि आयोजनक 

बरून उधेश छऊक मैथिली आन्दोलन हें मारि या च कोडनाइ, मिचिळाक मारे 





बाहे असर ॐ जच्छ चास अ झो सदो लत्याळ अल्निधि, चक्ष 
उच्क नेला, उल्म ना, राळनेठिक उर्क पिनि रवं ठाहित्यकार टोक उपस्थिति 
कच्छ । ऊनकः विजन्सुळर वाक प्रधान कायाँछ्य दड़िमंगा मे वनरवाक घोषणा 
कट सेट इ स्त्र त्टत्वीद दगो कमिटीक गठन मेळ | बे दिनक प्रोग्राम लेळ गेल ] 
कहना न ठकोच नहि कमिटी मे विभिन्न अंचल आः वयतक प्रतिनिधि सम छलाह 





कनिका छोकनिक मैथिली आग्दोळनक क्षेत्र मे पर्यात नाम-यशे छॉन । . परञ्च खेदक 
ल्य लिखय पडि रइळ-ए जे सभ अम आ. अर्थ व्यर्थ मे चळ गेल | प्रोमामक कथा त 
कात ज्ञाओ, कमिटीक एकोटा बेसारो नहि मेलक । आ णहि तरहें मैथिली आन्दोलन 
के माटि-पानि तं जोड़वाक अपन पहिल प्रयात में मैथिली मुक्ति मोर्चा पूर्णतः अतफल 


मैथिली मुक्ति मोर्चा पहिळ काज ६ “दिसम्बर १६८० कें पटनाक प्रदर्सन. छेक 
E . = 
ज्ञाइ मे पटनाक निखिल भारतीय मैथिली भाषी छात्र संघ एकर सहयोगी छेक | & 





वधे-7२ अङ्क--८ मइ, १९८२ ` "ण नी र. गत्ा-वात पाह पाइ 
स्व य क 80300 हि: औ 


| मशक्त होइत गेल | दिनक प्रतिभा 
छट--जकर' प्रत्यक्षः प्रमाण हिनक उपलब्ध दिझोनाइ आः साहित्य के पंडित वर्ग सं री 





ba है हे है हे के हे जे के के हे हे औ हू हे क गे २ हू ४ + AX i. 
: ' संविधान बिनु मेथिलीक ओ. : 
: मानचित्र बिनु मिथिला धाम : 
पु डाहि जारि सुट्टाह करबं हम : 
न विद्रोही मिथिलाक . जबान : 
$ आ. पर 
« अज अजित रेळे डे $ ४५ जज अल #%५ XAAKK NK 44 94% 
मिथिलाक विभूति--8 


कवि विद्यापति 


आइ तं लगभग साढ़े छओ तश वर्ख एवं प्रम्पानुरुपे संस्कृत मे लिखनाइ आरम्भ 


पूर्व मधुबनी जिलाक बिसफी आम मे विद्या केलनि | परञ्च जेना कि कबि के युगद्रष्टा 


पति टाकुरक जन्म भेळ छछनि | हिनक ओ क्लष्टा कहछ गेलए---विद्यापति एकर 
पिताक नाम गणपति ठाकुर ओ पितामहक प्रमाण छछाह । संत्कृत स॑ अबहट्ट आ 
नाम जयदत्त ठाकुर रहनि | हिनका नेना मे अब स मैथिली मे रचना कश ओ कबि 
दुछार स खेळन कहल जाइन, शकर कतेको . रोखराचार्य ज्योतिरीशवर ठाकुरक परम्परा के 


उाम चच अइ। आगू बहोळनि | अतळ मे मैथिलीक रचना 
'च्थापति नेने सं संस्कारी छराइ आ हुनक छोकप्रिा ओ ढोक परिचितिक 

~ «७ >. १4 > ~ कड 
> अवस्था मे पूण पाण्डित्य के प्राप्त आधार मेल | हुनक कोमळकान्त पदावली 


केलनि । काव्य रचनाक प्रदृत्ति सेदो दिनका की शिक्षित की अशिक्षित दूनू श्रेणी भे 
नेनहि > >. ~ ~ भु. 44: र >. 

नेनहि तं छछ जे वयतक सग्राह बढ़त आ तमान रुपे सवेश कएलक आ आद्रित भेल | 
जनभाषा के साहित्यिक भाषाक मर्यादा 


पोथी सभ अइ | हिनक रचित पोथी जे जनतामान्य धरि छ गेनाइ हुनकेलन प्रतिभा 
आइधरि उपल्न्ध म पकछ-छ निम्न अइ: ठं तंभव मेल जकर . उदाहरण भारतीय 


(१) कीर्तिलता बाङमय मे अप्रतीम अइ | 
(२) भू परिक्रमा विद्यापति जाइ युग मे भेळ छलाह 
(३) कीर्ति पताका ताइ युग मे देशपर दुर्दिनक मेघ मड़राइत 


(४) पुरुष परीक्षा छल | मुसळ्मानी आक्रमण सं छोट्यीच 
. (५) शव सर्वेस्वसार कतेको राज-रजवाड़ा ध्वस्त भ चुकछ छल 
(६) गंगा वाक्यावछी . ` आ तें मिथिलादेशक रक्षार्थ- एकर गौरब- 
(७) विभागसार. ` शाढी साहित्य-संल्कृतिक रक्षा ओ लेखंनी 

. (८) दान बाक्यावळी धयने छलाह | बाहरी शत्र सं छड़क लेल 
(६) दुगभिक्ति तरंगिणी ˆ तरूआरिक प्रयोजन छछक--बीरताक प्रयो- 
(१०) व्याडि भक्ति तरंगिणी जन छलक आ। ठे कीर्तिलता ओ कीर्वि, 
(११) विद्यापति पदावली पताकाक सिरजन ओ कयळनि | बिभागतार 
मिथिला संत्कृत पंडितक गढ़ पहर द्वारा .सस्पतिक्र उचित. भारा कर आपसी 

भ विद्यापति से हो संस्कृतेक विद्वान छलळाइ ल वोग आधार सका देनाइ हुन आधार सरक्त केनाइ हुनक 


दिसम्बरक ~ ति नरो 
दिसम्बररक प्रदर्शन पूर्ण सफळ लक तथा प्रमाणित क देलक जे मिथिलाबासी सेहो अपन 
क २ ** ड “५ ~ 
अधिकार लेल संघर्ष क सकेए रक्त अहा तकए | हमरा जनत एहि मे दू मत नहि भ 
~ _ * मोर्चा ३... ष प 
सकेछ | अपन दोसर काज मे असफल हाइतहु मोर्चा बसि नहि रहल | तेसर डेग 
~ 'देसिल र शक थिली आर आर र्क 
भळक 'देसिल ब्रयना'क प्रकाशन | मै न्दोलनक निमित्त न्दाळन पत्रक खराता 
के जहिना अस्वीकारल नहि जा संदीछ तहिना देसिछ बयनाक भूमिकाओं के पूर्वाम़ड 


हद नहिजो ® a ९ * श् 
मुक्त व्यक्ति अह्वीकार नहिज टा क सकेन छथि । देसिल बयना के ई आठम अंका थिक 


नद मिशि $ <® 2४ ~ श ~ NBS र 
परज्ज जाइ रूप एकर स्वागत मिथिलांचल सं प्रवासंधरि भेळ छक आ जेना सहयोग भेटि 


रहळ छेक खास के दिल्ली राउड़केला आदि प्रबासक मैथिल बनु ळोकनि सं तकरा देखत 
एकर दीर्घजीवनक प्रति निश्चिते इमरो लोकनि विश्‍वस्त छी आ आशा करेत छी जे निकट 
भविष्य मे एकरा पाक्षिक बनेवा मे सफल भ सकब | 
एतना होइतहु ई मानवा मे आपत्ति नहि जे पत्रिका सभ किछु नहि थिंक आ 
एही सं मोर्चांक दायित्वक निर्वाह भ जेतेक | पत्रिका आन्दोलनक बातावरण तयार क 
सकेछ, आन्दोलन कें गति प्रदान क सकेछ परञ्च मैथिलीक मुक्तिक लेळ जाइ लेल 'मोर्चा' 
क उन्म मेळ उक चाही सार्दिक आन्दोलन जे मिथिळाक माटि-पानि पर होएत | 
दाडिमंनाक अतर्ळ्ता स इमरा डोकनि के रते शिक्षा अवत्हे भेटळ जे मंचीय नेता सं, 
कथात पव मात्र के आन्दोलन बुमऋनिहार नेता ठं बास्तविक आन्दोलन संभव नहि | 
हें, छात्र-युवा वर्ग के झा ताइ लेल. तीधा-ठम्मर 
बान्हि गामे-गाम घूमव पडलेत त्कूळ कालेज मे चोआय पढ़तेक । मैथिली मुक्ति मोचांक 
` अगिला प्रोग्राम उह होश्त जकर विल्ठृत विवरण शिप्रों प्रकाशित हएत | ` 
अन्त मे लिखि देनाइ आवस्‍्वक जे दड़िमंगाक आयोजनक समय सं. मोचक बहुतो 
सहयोगी उदातीन बा फराक भ गेल छथि | हुनका छोकनि तं पुनः पुनः निवेदन जे 


. तिरह पाक! बछा बहबी चरितार्थ नहिं करथि थो । जे सरिपहु मैथिळी-मिथिलाक मुक्ति 
_ चाहैत. छथि-त पहिनिह जकां ठंग मीछि कान करथि | हुनका छोकनिक स्वागत लेल 


सतत हमरा लोकनिक वांहि पतारल- अइ | तंगहि नवीनो. संस्था । व्यक्ति विशेष जे 
_ > > द न च Ss [ 

मोचाँक संग काज करबांक इच्छुक होथि तं हुनको स्मागत छनि। मोर्चांक नारा छ्क 
पूर्ण स्वाधीनता अथवा मृत्यु । 


--जय मैथिली 








द्‌ 


ठद्दश छल कारण आपली मतमेद 
प्रवेपथ उन्मुक्त क सकेत छल | 
वतमानो काल धारि एुइन तत्व मानल 
नाइछ जकरा नाम पर ज्ञातीय-एकता अं 


सगठन सइजतर होइत छक आ घाइरी. 


आक्रमण सं देश के रक्षा लेल ई संगठन 
आवस्यक छलक--तं हेतुने हुनका भक्ति 
रठक गीत लिख्य पड़लनि | 

कक्पिति विद्यापति मदान ठमाख्ास्त्री, 
- भो दाशनिक छलाइ; महान राजनीतिज्ञ 
घांधि-विग्रहिक युगद्रष्टा आ छष्टा आते 
मद्दान कवि छलाइ | ओना बेर पड़ने ओ 


`. तक्आरियो . पकड़ने छथि सन्धि वार्तालय ` 


` छोदीक दरवार तक पहुँछल छथि--परञ्च 
सभ होइतहु ओ मूलतः कवि छलाइ भा 
लेखनीए हुनक इथियार छळ | एकर जाइ 
ठाम जेइन प्रयोग अपेक्षित बुझलनि-- 
तहिना प्रयोग केलनि | मैथिलीएक नहि 
समस्त आधुनिक भारतीय भाषाक पहिळ 
कचि छलाह | हुनक पश्चात्‌ ओ हुनके सं 
प्रभावित भय विभिन्न भाषाक कवि लोकनि 
. अपन-अपन भाषा मे काब्य सचना आरम्भ 
कएळनि । ब्रजभाषा ` मे सूर, अवधी मे 
तुल्तीदास भा राजस्थानी मे मीरासन 
प्रतिभाक पथ निर्देशक संरिपहुँ विद्यापतिए 
भेछाइ । 
कविपति विद्यापति के बीर कवि, भक्त 
कवि, श्र गारिक कवि आदि आख्या देल 
नाइळ आ सरिपहुँ अपन रचनाक आधार 
पर से ओ छलाहो किन्तु ओ मात्र वीरकवि 
बा भक्तकवि वा श॒ गारिक कवि नहि अपितु 
एके संग सभ छलाह जे विद्यापतिए सन 
प्रतिभा सं संभव छल | परडच सभ रहितहूँ 
मूछतः ओ महान प्रगतिशील कवि छलाह 
- ढोक कवि छलाह जे मात्र लोकमाषा मे 


. सचषाएटा नहिं केलनि अपितु लोकक बात ' 


छिखलति | सर्वसाधारणक 'ब्यथा--कथा, 
ओकर इच्छा-आकांक्षा. क॑ ओ अपन रचनाक 
आधार बनओलनि:। .एकदिस सामाजिक 
~ क 
दुखदन्यक सजीब चित्रण कण जं लोकक 
ध्यान एदि दिस आकृष्ट कएलनि त संगहि 


दोसर दिस एहि सं मुक्तिक निमित्त दिशा : 


संकेत सेहो करलनि.। 'केइन केलहुँ भोला 
गरिबक दिन, एकटा जे लोटा छछनि बेटा 
छछनि तीन? एवं “नित उठि गौरा शिव सं 
मनावथि, करू ने कठा दस खेत' मे जं 


पहिल गरीवीक चिंत्रण अइ त दोसर श्रमक.. 


-मददत्ताक परिचालक | एहिना “पिया मोर 
बालक इम तरुणी? मे सामाजिक कुरीति 
, भन. मेल विवाह पर . तिखगर ब्यंग्य कएल 
गेलए | अपन षएहीसभ विशेषताक कारणे 
कविपतिक गीत सभ ओतेक - लोकप्रिय भेळ 
जे एतेक दिन बीतलाक पक्ष्चातो झपन लोक- 
प्रियता के मात्र अक्षण नहि रखने अइ, 
भपिठु ताइ मे. पूणे वृद्धि करबा मे पूर्ण- 
रूपेण सफल रहलए | सात-सात सए बखं 
भरि लोककठ मे अविकळ प्रवाहित होइबळा 
. काब्य विश्वसाहित्य मे भरिसक एकर अति- 
रिक्त आन नहि भेटि सकेछ | ओतबें नहि 
-- अपन मूळ खूपहि मे मिथिलाक सीमा अति- 
क्रमण करत वंगाळ, असम, उड़ीसा; नेपाल 
` घरि एकर पूण प्रचार-प्रसार भेलक आ सभ 
ठामक छोक एकरा अपन. मानलनि | ई 
कविपतिक लेखनीक जादू छळ जे पदावलीक 


क 


देखिळ बयना री ४ उ 


परम्प्रा सम्पूर्ण पूर्वी उत्तरी भारत मे चलि 
उड़ ळकर अन्तीम कड़ीक रूप मे रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर विरचित भानुसिंइरे पदावली 
यिङ | ई हिन के मधुर गीतक प्रभाव छल 
जे मैथिली सं अनिभिश होइतहुँ परवर्त 
कवि छोकनि मैथिली मे काव्य रचनाक 
प्रया देडनि आ मूलल्प सं भिन्न होषटवाक 
कारणे से ब्रज्डुळीक नामे पदाकछी ताहित्वळ 
दिशेष भाषाक रूप मे परिचित पओलक 
कविपति विद्यायतिक गीतक नायक 


कृष्ण आ उगना अलौकिक नहि लौकिक 


छथि-लोकप्रतिनिधि-छथि । राधाकृष्णक 
प्रेमहीलाक आधार मानवीय थिक जाइ मे 
सत्य ञ्चिव आ 'सुन्दरक सन्निवेश अइ | 
विद्यापति निर्विवाद सौन्दयापाशक छलाइ 


कारण सुन्द्रताश सत्य थिक आ सत्ये शिव 


थिक | तहिना विद्यापतिक उगना "साधारण 
चाकर थिक, सेबक थिक आ सेवा धर्म 
मानवक सबसं पेच धर्म थिक--इस्वरीय 
थिक--तें उगना के विद्यापति मह्दादेव बना 
देत छथि। एकरा उदारतावादी वा 
वास्तवतावादी भनहि जे कुन्‌ दृष्टिकोणक 


नामे अविहित कएलछ जाय परञ्च ई थिक 


कविपतिक इष्टि हुनक अपन मौलिक दृष्टि| 
ओना धार्मिक दृष्टिकोण रखनिद्दार समा- 
लोचकगण उगना कें देवाधिदेव मद्दादेव 
मानछ जे विद्यापतिक भक्तिभाव सं प्रभावित 
भश हुनक सान्निध्य लेल चाकर बनि आएल 
छल | ज एहूँ दृष्टि देखल जाए त भारतीय 
ताधक श्रेणी मे क्ापतिक स्थान समसं 
उपर अइ | रामकृष्ण परमहंस के कालीक 
दर्शन मात्र मेल छलनि त ओ अवतारी 
मानळ जाइत छथि, ताइठाम महादेव 
जनिक चाकर होथि तनिकर कथे की? ओ 
सरिपहुँ अतुलनीय छथि | किंवदन्ती अद 


` जे देदाबसान काल मे स्वयं गंगा चारि कोस 


भगुआ क अपन प्रिय सेन्सान के कोरा मे 
उठा लेलनि । विश्वसाहित्य मे विद्यापतिक 
जोरौ--से जे कुनू क्षेत्र मे भरिसके प्राप्त 
होएत | 

कविपतिक रचना! एकदिस सं हुनका 
सवसाधारण स राजद्रबारधरि आदर सम्मान 
देळकनि त दोसर दिस पंडित वर्ग द्वारा. 
उपालभ - उवद्दास सेह्दो । नब कविशेखर 
अभिनव जयदेव, कविकोकिल कविपति 
आदि उपाधि सं जे हिनका विभूषित कशल 
जाइछ ताइ मे सत्यतः कविपतिषूटा एइन 
अर जे हिनक प्रतिभाक सद्दी मूल्याकनक 
आधार पर देले गेल अछि हिनक परवती 
कवि गोवीन्द दास द्वारा | कविकोकिल त 
हिनक उपहास मात्र लेल ततकाछीन पंडित 
द्वारा कल जाइन आ तहिना अभिनव जय- 
देव्‌ दिनक प्रतिमो कें छोट क अंकबाक 
षड्यंत्र थिक | ई निर्विवाद जे गीत गोवि- 
न्क रचनाकार जयदेवक परम्परा के आगू 
बढ़चत॑ एवं सही आ सशक्त घरातल दत ई 


राधाकृष्णक गीत लिखलनि परञ्च ई ओतबे 


धरि सीमित नहि रहळाइ । पहिनहि कहि 
चुकळ छी जे दिनक प्रतिभा बहुमुखी छल 
आ ई निसन्देह जयदेव सं बहुत आगू बढ़ि 
चुकल छथि। राजदरबार मे रहितहु ई 
द्रवारी नहि बनि एकलाह सदा लोक कवि 
रइलाई | ई दरबार स प्रभावित नहि भेलाह 
अपितु दरबार दिनका सं प्रभावित नहि भेल | 





ee SC NE ET SNE मा 
किङुदिन पूर्व मैथिली साहित्य मे इइन ई पक्तिये कविपतिक आत्मबळ 
चच उठल छळ जे ठाइव्य महितक पीठ पर आत्माभिमानक परिचायक: थिक । 
नहि ज्ञा सकछ | परंच विद्यापतिक ताहित्य आइ कविपति बिद्यापति मै 
महीठक पीठ पर खेत-खरिहान मे, गोवा- अपरनाम ङथि, मैथिल संस्कृतिक ३ 
उनिक लीरा ल्य, घर आह्न मे सर्वत्र अंग छयि | मिथिला मे कुनू शभ क 
स्मान सुम न्यास दखळ जा उकळ। जत- (निक गीतक बिनु नहि होइछ | 
मषा मे जनगनक जात छिलदाक कारे 


वो रुइन मियिछा बादी त्ही-पुर् नहि 
डित बगक उपदाउक उत्तर स्वस्थ कवि- तह निका ह्निक गीतक दू 
पति कने छलाइ-- झंटस्थ नहि दोर 
बाळ चन्द चिग्जावइ भाषा A 
दहु नहि छमाइ दुर्जन हाला _ कविपति यज यी र 
आओ परमेतर हर सिर सोहइ न भळ जाइ सम्बन्ध हनक 
विख्यात अइ-- 


ईं णिच्वइ नाजर मन मोहक 
देसिळ बयना सब जन मिह 
मैं तइसन जाम्पओ अबहदट्टा 


विद्यापतिक देह अवसान, ब 
धवल त्रयोदशी नान | 


र्क 





मैथिली विश्वविद्यापीठ केन्द्रीय विश्वविद्यार 


मिथिला राजभवन, संकटमोचन धाम, दस्भंगा द्वारा आयोजित निम्न प 
मध्यमा विशारद्‌. अभियन्त्रा विशारद आयुवेद बिशारदू तन्त्र विशारदू 
विज्ञान विशारद कला विशारद्‌ कृषि विशारद्‌ पशुविशात पिद्यारद्‌ पाक «ि 
विशारदू शिक्षा विशारद्‌ विधि विशारद्‌ पत्रकारिता विंशारदू पुस्तकालय विज्ञान चिर 
कौटिल्य विशारद-विकलांग शिक्षा विशारद्‌ अपराध विज्ञान विशारद्‌ (मात्र आ 
सेवार्थी ) राज्य विशारद्‌ चिकित्सा विशारद्‌ शास्त्री प्रतिष्ठा शिक्षा शास्त्री अभियन 
शास्त्री -विधि शास्त्री वाणिज्य शाल्त्री प्रतिष्ठा मुद्रण प्रकाशन सम्पादन कला शा 
मात्र शास्त्री विज्ञान शास्त्री कौटिल्य झास्त्री अपराध विज्ञान शास्त्री (मात्र भा 
सेवार्थी हेतु ) विशात शास्त्री प्रतिष्ठा पुस्तकालय विद्वान शास्त्री कर्मकण्ड शाह्त्री रि 
लांक रिक्षा दाश्त्री वेद शास्त्री क्रीडा शास्त्री तन्त्र शास्त्री णर विशान शास्त्री 
शास्त्री आयुवद शास्त्री योग विज्ञान शास्त्री प्राणी विशान शास्त्री कर्मकाण्ड शास्त्री 
झाइन्री आाचाय॑ रिक्षाचाय विधानाचाय अभियन्त्रणाचार्य प्रशातनाचार्य महालेखा; 
साहित्याचाय ब्याकरणाचार्य दशनाचार्य ग्रंथाचार्यं कौटिल्याचार्य श्योतिषाचार्य विकर 
शिक्षाचाय वेदाचाय तंत्राचाय प्राणाबाय आयुकेंदाचाय योगाचार्य बीराचार्य धर्मा 
आगमाचायं निगमाचाय संगीतावाय क्थिानिधि विद्यासागर अयुवेद्‌ रल प्राणरल वि 
भास्कर विद्याएत्न वाणिज्य रक पत्रकार रक्ष समाज रक्ष देशरल मिथिला र्न मैथिली 
विधि रल शिक्षारल वेद्रन क्या वारिधिः विद्यावाचष्पति महामहोपाध्याय तांत्रिक चि! 
सा रल मांत्रिक चिकित्सा रत्न यांत्रिक चिकित्सा र्न चिकित्सा विज्ञान रन प्राणी विश 
रल प्राकृतिक चिकित्सा रुन यूनानी चिकित्सा रुन वनौषिक चिकित्सा विशान रून 
चिकित्सा रत्न यौगिक चिकित्सा विज्ञान रत्न परीक्षा मे सम्मिलित . हेवाक हेतु २५). 
अनुमति झुल्क क संग आवेदन पत्र परीक्षा संवाछक क नाम तं प्रश्तुत कएल जाय | 


Ne 


ज्ञ० हरिनारायण ठा 
कुळ तर्चिव 


डार दिनराज झाण्डिलय 
कुलपति 
सम्बन्धन तथा परीक्षा केन्द्र स्थापना 


मैथिली ,विश्व ` विद्यापीठ केन्द्रीय विश्वविद्यालय संकटमोचनधाम दरभंगा सं 
क्षणिक संस्था सम्बन्धन परीक्षा केन्द्र ह्यापना अथवा मान्यता चाहैत छथि ओ कृप 


'चारि सौ टाका नरीक्षण शुल्क संग अपन विवरणी अविलम्ब प्रस्तुत करथि | 


हु डा० ओमप्रकाश शाण्डिलय, कुलमित्र 
& ° 


नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड 


नेसनल मेडिकल राजिष्टर सन बोर्ड, संकटमोचनधाम, दरभंगा द्वारा आर० एम० पी 
७९० पी०, आर० एम० एम० तथा आर० एम ए० क प्रमाण पत्र अनुभव एवं मौखि 
परीक्षाक आधार. पर .प्रात्ति करवाक लेल ३५।-टाका में नियमाबली एवं प्रपत्र प्रा 
कएल जा सकछ। | 


डा० जयनारायण शास्त्री, सचिव 


(विज्ञाप) `. है 














दू गोट कविता 


शिस्िड बबला 


( गत अक्टूबर मे कछकत्ता मे मैथिळीक एक पत्रिका टूटि रइढ छुछ था दोखर 
पत्रिकाक जन्म देवाक नेभार आ ओरिझआओन भ5' रहछ छळ | थफ्ट्परष 


: चारिसि सप्ताह मे एडी मनेःस्थिति मे लिखळ दू गोट कबिता ) 


(०१. ) 
. हमरा छोकनि भाखाकें 
` आखा नहि रऽ दऽ कऽ मगड़ोभा खुरचनि बनोने छी 
पहि शुरचनि के भ्वँ पूबसं घिचेत छी 
हम ओकरा पच्छिमसं घिचेत छी | 
पचस बखंसं एदि खुरचनि पर बहस करेत 
हमरो डोकनि अपन-अपन जीह बहार कयने 
हरुमि रइड छो 
बकरा डोक मन्दिरमे स्थापित करत अछि 
-तकरा हमरा डोकनि वच्छोंक नोंक पर टळने 
फिरेत छी 
एहि वेशक बुकतुक डोक 
घुट्रोक घारी मे चळत अङि 
ई डुट्रीक धारी अनुशासित तं एहने भि 
जे दिन-राति चिन्नीक बोरा तकेत अछि 
प्र्येक घुट्टोक धारी 
'बिश्चिये दिस बनेत अधि 
६ % 2 
“मरा ळोकनि भाखा के कहियो नाओ बना देत छौ 
'एहि नाओके खेबबा छेड सभ क्यो तेयार होइत छी 
नांभो ज्ञाबत गाड़ी पर रहैत अहि, 
_-इमरा.होकनि बस्रात मे करुआरि घुमबेब छी 
-न्नाआके जखन पानि मे घड दिओक 
तं बेसो काळ खूब तमाशा -होइत अछि 
“छोक करुआरि कें पानि मे . 
चळ्यबाक बद्ळा मे ' 
आकरा दद्दोदिस चढबेत अछि 
_ त्ताओं ने ्ार्गो जाइछ, ने पार्छा 
आओ -डामरहि ठांम 
-चकभाइर देव5-छगेत अछि 
घारक कछेर पर ठाढ़ कतेको ढोक 
बेर-बेर एक्के तमाशा देखेत अछि 
ह नाओ कहियो कोनो मोइनिमे नि 
सुक्खळ बाळ पर इूबड भि 
- अत्येक बेर चुट्टी सम 
खिन्नीक बोरामे मुइछ अभि 
—जीवकान्त 
© 
मैथिली पोथी/पत्र कीचू आ पढ़, 
` नेपाल स॑ प्रकाशित मैथिली द्व मासिक ` ` | 
` अचेना 
संपादक :--राम भरोस कापड़ि भ्रमर 
सरस्वती सदन, जनकपुरधाम, नेपाळ 
ग्वालियर सं प्रकाशित मैथिली + हिन्दी दसि मा 


मिविजञा दोष 


सम्पादक : बच्चन बिहारी 
१४६, ललितपुर कोडोनी ग्षाळियर-४७४००१ 1... ४६, डहितपुर कोडोनी खाळ्यिर १७४००६ ` 


मासिक 
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मृत्यु अभिमन्युक 
( जीवकान्तक निमित्त--हुनक दुनू कविताक संदभ में ) 


शत्रु निमित 

सात-सात टा चक्रव्यूह तोड़ि 
अपराजेय अभिमन्यु 

"अखन जापस अमष 


त 
अाढिंगन लेळ भाकुळ 
इस्रार-इजार स्वज॒नक हाथ 
अकरा आबद्ध क लेत छोक 
आ तेख़न 
'पहुत छेक आकरा पीठ पर 

उवघानड 


एक नहि अनेको छूरा- 


भो आत्तंताद त नहि करे _ 
शनरि कं तकेतरा अहि 
“आ खस्रि पहेळु-- 

ओता 

महाभारतक झो कथा 
सुन्दरे नहि 

भाकषंको अबरसे छेक 

` ज्ञे 


ख्रातम द्वार भेदूनकळा सं भनिभिहल 


शत्रु सं घेरछ 
अस्रार भ्रभिमन्यु 

` झृत्यु क श्रापत भेड़ छळ 
"क्षा स्ररिपहुं 
अभिमन्युक मृत्यु 
'पह्दीठामःहोइत' झेक । 





मिथिलांचळक प्रायः पत्नहत्तर फी सदी 
आबादी कें नीक जेंका भोजनो प्राप्त नहि 


लेखा-जोखा तं ज्ञात होइत अछि जे संसारक 
-कोनो भाग सं आबादीक दबाब ऐहि क्षेत्र 
में बेसी अछि | कारंण यह भ' सकेत अछि 
ने मिथिलांचलक सामाजिक वाताबरण 


“| बदलि रहल अछि | अनुशासन लुप्त भ गेल 


अछि । भाई-चाराक स्थान पर माळोन्यता 


| भाओोर घोखा-धरीक बाजार गर्म अछि | 


आध्यात्मिक ज्ञानक लोप मध्‌ रइल अछि | 
श्तु सेहो रंज बुझना जाईत छथि | आम, 
धान, मदवा आदि ` कतट्टु मेल आ कतहु 
नहि. होइत अछि | वेद स॑ सोधळ कार्यक्रम 


:| सथा मुण्डन उपनायन, विवाह, आध, दश- 


कर्म आब एक परिपाटील रुप में मनावल 


:| ज रहल अछि | समाळक छोक कें एक दोसर 
. | के शंकाक दृष्टि सं देखेत छथि विस्वास 

.| नामक चीज समाप्त भए  रहळ अछि | 
` | पाहुन कें रात्रि विश्राम हेतु आग्रह कख 
| लोक -छोड़ि रुल छथिं | 


एहि प्रकार 
समाजक जे एक श खळा ' छल .टुटि रइ 
अछि | मुदा ई सभ कियेक, कोन लाभक 


.| प्रयोजन सं ? एकेटा उत्तर अछि जे आध्या- 
त्मिकताक . तिळांजलि दए भौतिक बादी ' 


~ वर्गमीळ 
होइत “छन्हि | प्रति वर्गमीळ आवादीक 


~ राम लोचन ठाकुर 





मिथिलांचलक विकास 


विचार धारा में सकळ समाज बहि रहछ 


अछि | टाका कोनो सुखसुविधा प्राप्त 
करबाक साधन भएसकछ मुदा साध्य कखनो 
नहिं छद, नहिं होएत | सर्वत्र टाका कमथ- 
बाक होड़ छागल अछि | जीवन स्तर, एइन 
सहन, झिक्षा-दीक्षा, खान-पान, आमोद- 
प्रमोद, -हाव्य-विनोद्‌, खंगीत-नृत्य, -कला- 
क्रौशछ, -साहित्य, आध्यात्म आदि ककूयुगी 
रूप धारण कए लने अछि | विबेक, त्याग, 


"स्नेह, सहिष्णुता, अनुशासन, परोपकार, 


संत संगम, श्चद्ध भोजन-आदि कें पेन्न स पे 
व्यक्ति देखा देखी में अपन सस्कृति हें 
नष्ट क रइल छथि | किछु- लोक अपन 
पत्नी आ पारिवारक सदस्य सं अंग्रेजी किम्ब्र 
शुद्ध हिन्दी में बजत छथि | मैथिली बजवा 
स॑ घवराइत छथि | 

शीषक पुरान अछि मुदा अवसर आबि 
चुकल अछि जे मिथिलांचळक विकास कार्य 


गतिशील बनावल लाए | एहि लेह परमा- 
“व्यक अछि ज़े ग्राम, 


प्रखंड, 
प्रमडल *भाओर राज्य स्तर पर 


भवर, 
विचार 


गोष्ठीक आयोजन हो आ गोष्टी द्वारा 


पारित प्रस्ताव कें सरकार समक्ष राख 
जाय। गोष्ठी द्वारा 'एक रूपक प्रस्ताव 
पारित करब आवश्यक अछि | 
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` परीक्षा में मैथिली के ऐच्छिक विषयक रूप 


- करी? ई दू गंभीर समस्या अछि 





" सौहार्द आ सोमनस्यक भावना स॑ छुक बद्ध 


LN NSS... SOND ee > 


इमरा समक सबस पष समस्या आळ. . 


मैथिलीक स्थान अष्टम अनुूची में सुरक्षित 
कराय, अराजपत्रित कमेचारीक,. नियुक्ति 


में राखव, राजकाज मैथिली भाषा में सेहों 
तकर प्रयत्न करव, प्राथमिक शिक्षा के लोकः 
प्रिय बनयवाव लेळ पोथीक प्रकाशन आ 
वितरणक ठुविधा प्रात करघ, ल्‍ 
पेटिग्ठ, हस्तकला, कारीगरी आदिक विका- 
इक लेल योजना वनावव आओर कार्यान्वित 


करब, क्षनमानठ के अपन अधिकारक ज्ञान 


करशबाक लेळ प्रचार-प्रसार करव आदि 
सम्मिलित अछि | प्रश्‍न उठत अछि जई 
सभ कार्य होएत कोना ? डेढ़ सछ्‌ वधस 
पीड़ित छवं उपेक्षित मिथिलाक उद्धार 
करबाक साधन की भश सकछ ? 


प्रश्‍न गंभीर अछि | 
आवश्यकता अछि जे चेतना समिति के 
आर्थिक रूप स्वाबळम्मी बनाबळ जाए । 
जाएं |- सरकारी , अनुदान पर ज्ञीनिद्दार 
संस्थाक अपेक्षा जे संस्था अपन साधन पर निर्भर 


ˆ करेत भळि बो अधिक विकाशंशीऊ रहल 


-अछिं तकर साक्षी इतिहात अछि | मिथिलां- 


दुर्भाग्य अछि जे औद्योगिक विकास, 


लघु उद्योग विकास एखन प्रारम्भ होंयव 
बांकी अछि । कोनो वर्ष वाढिसं सब 
साधारण अक्रान्त होइत छाथि-त कहियो 
सूलाइक भीषण ध्थितिक - सामान करण 
पड़ेत छेन्हि | ` बस्हुक दाम नित्य-प्रति बढि 
रहल अछि | खेतक उपजा बारी मुख्यतः 
भगवानक अ्ुकम्पा पर निर्भर करेत अछि । 
आर्थिक विपन्नताक भयाबकता सं मिथिलां- 
चळ लरि-मरि रह अछि मुदा देखनिहार 


के । लोक प्रतिनिधि जखन पटना निवास ' 


a ~ = ~ 
करव झुंरू करेत छथि तं गामक . लोक के 


* बिसरि जाइत छथि | छाळ-पीयर रोशनी 


सं जगमगायल - शहर, रंग-धिरेगा बस्त्र- 
सुन्दर-सुन्दर भवन, सिनेमा' आदि सहसा 
ककरो आकृष्ट कण्‌ रेत अछि | ' पटनाक 
मायानगरी में सभ मायावी भ जाईत छथि।. 


त ई ख देखि कि हाथ-पर-द्वाथ घए, 
सांस रोकि समाजक मालिक अस्तित्वक 
विनाश देखेति रहबाक चाही. किम्बा स्कजुट 
भश मिथिछांचळक प्राचीन गौरब, परम्परा, 


साहित्य, इत्त-कला, पांडित्य, सामाजिक. 


स्थिति, संस्कृतिक रक्षा करबाक संकल्प लए: 
पुनः समाज के समुन्नत करबाक प्रयात 


समाधानक छेल चेतना समिति अपनेक स्नेह 
आ. सहयोगः आकांक्षी अछि | जाति, 
धर्म आ अवश्वासक संकळणंता सं पृथक 


भए समस्त मैथिली भाषीक समुन्नयन आ 

मिथिलांचलक सर्वांगीण विकाप में सहयोगी 
« > 

बनी तकर आमंत्रण दत अछि | 


- 


निवेदन अछि ज 'घेतना' शब्द क 
चरिताथ कयळ जाय | 
त्री राजेन्द्र झा 
सचिव, चेतना समिति, पटना. 

( भाषा -शिब्पओ विचार लेखकक 
निजी छनि ते ओकरा- यथावत राखल गेल 





सवसं पहिने 











देखिल बंयनों ४०० 


लाल बुभक्करक नाम 


- मारफत देसिल बयना ) 
श्रीमान्‌ छाल बुर्नक्कर जी- महाराअ, ६ 
डय मेथिडी आदाब अज | 


दान्त कुशलच | वाद उमाचारः इ जे 
|... ~ — = ~ 43 

एक तऽ अहाँ चिट्ठी लिखत छी विप्नाइ 
आ ऊपर सं ओकरा पत्र पत्रिका में प्रकाशित 
अया #& ळोऊ के देखार स्त्री 
करवा कऽ नौक लाक के दखार कुछ छ 
~ ञँ क वाबू द छो > आह ड 
सें औं वाव ई आदति छोड़,। अद त 


कलकत्ता वासी वनळ छी आ भोगऽ पड़त 
छनि मिथिलावाती कें। कहाँदन अहाँ 
पत्रिका मे बिह्दारक बजीरेआला जनाब जग- 
न्ञाथ मिश्रजीक अदखोइ-वदखोइ लिखि 
देने रहियेक से बेचारे. चीफ साहेब कें ऑळ 
जकाँ कबकबा क$ लगलनि आ तकर प्रति- 
क्रिया स्वरूप ओं घरे-घर भुकभुकी लऽ क 
मैथिली पढ़निद्ार, बजिनिद्दार आ लिख 
निहार. कें गगालाभ करेवाक लेल तकंने 
करत छथिः। अहाँ पूछब.से कोना आ 
प्रमाण मांगब तें ल्ालुभक्षएजी,हम अहा क 
सम्पूर्ण इतान्ते संक्षेप मे सुना देत छी । अहाँ 
त छीहे छाल्बुभक्कर, एकर सरछाथ, भाबाथ 
ओ चिशैषरार्थ लगाकेब | | 

घटना छोटछीन रहैक मुदा भयावह | 
झेलक ई जे दिल्लीक संसद मे जखन बजट 
अधिवेशन प्रारंभ मेळक तं मगज मे कीड़ा 
सभ सुगडुगाय छागल--नाना तरइक विचार 
तरंगक उतार-चढाव प्रारंभ भऽ गेल आं 
लागळ जें हो नें होमादि खेप मैथिली के 


तंवधानिक मान्यता भेटि कऽ रहतक कारण. 


मिथिलाक सपूत आ मैथिली-भाषीं '( सर- 


` कारी लोक ) क आराध्य. श्री: जगन्नाथ बाबू 


» ७ ड 
अपा मुइ सं ककठाँ बाजछ रहथि जे 


+ ०३ जि 
मैथिली के संबधानिक माश्यता देवाक लेळ * 
` विद्यार सरकार, केम्द्रसरकार के एकटा जोर- 


दार--असरदार चिट्टी छिखलकक 'अछि ते 


'भावाधिक्ष्यक कारणे अपना क॑ नहिं ठंभारि 
सकलहुँ आर बिदा भेलहुँ मिथिछांचछ मे ` 


अपन स्पेशल आइडियाक फ्रधार-प्रसार करऽ | 


य = bs ~~ 
| ओना मोन मे एकमोट पंच _ स्वाथ सेदो 


रहए जें यात्राक अबधि मे भोजनादि 
निःशुल्के प्राप्त हणत, लोकसम्पर्क हएत; 


प्रचार करब आर जं माताजीक कृपां सं मैथि 
लीक संवधातिक मान्यता” भेटि गेळक तं 
अगिला एलेक्शन धरि देखळ जयतक मने 
छाँगरमं प्रोग्राम रहए मुदा औ बाबू कि. कहू 
--नाम हमरं विझ्ववंचक ठगी करवाक 
अधिकार हमरा मुदा मुङ़ा गेलहुँ हम स्वयं-- 
आ सेहो मुफ्ते मुदा संतोष एतवे अछि-जे 
जान वाँशि गेळ | सयोग एुइन भेलक जे 
एकटा गाम मे हमरा सं एक जिज्ञासु व्यक्ति 
टकड़ा गेलाह । पर्चिय-पातक पश्चात जखन 
हम हुनेका अपन भविष्यवानी तुना हुनकर 
विचार पूछलिअनि तं ओ तीनहाथ छड़पि 
उठलाइ आ चिचिया-चिचिया क$ नारा 


लावऽ ळालाह--* अपूर्वे आइडिया ओरि- 


जनल आइडिया ““विश्ववंचक जिन्दाबाद? 


देखिते, देखते संपूर्ण गाम ओहि जिज्ञासुक ' ˆ 


दवसना पर जमा भऽ गेलेक आ नारा पर 
नारा पड़ए छंगलक | जिज्ञासुजन हमर पीठ 


|` थपथपा कंड बजलाह- 'भाइ एहि गाम मे 


अपन आइडिया के भविष्यवाणीक रूप द. 


पुरुष सभ मैथिली नहि वजेत अछि ते की” 
मैथिळीक एकोगोट पत्रिका धद हि गाम मे 
की  कोठंक पोथी 
छोड़ि कोनो घर में मैथिळीक आन पोथी 
अहाँक आइडिया 


| 
£ 
’ fr 
91] 
0०५ 
ह| 
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मान्यता सेटि गेळेक""आव किछु' करियौक 
खर्च-बर्च मैथिळीक नाम पर दियौक' किछु 


टाका”"'भऽ ` जाइक एकगोट छोट-छीन, 


पार्टी |? से ळाळडुमक्कएजी चक्कर में पडि 
गेळहुँ | घड़ी ओहिंगाम मे बन्हकी लागि 
शेळ | कोनो धणनी राति करळहुँ आ अनह 
रोखे विताइळ नढ़िया जकाँ पडेलहु मुदा 
बाहरे काम | कही छकने जें “जयवह्‌ 
नेपाल-कपाड़ संगे जयतह"''तकरे पडि 
मेळ | ओहि गामक सिमानो ने उपने रही 
कि धड़ा गेळहुँ | एकगोट सन्न पुरुस हमर 
वाट छेकि उल्हन देव$ लालाइ-- भाहि 
रेवा, ई कि औ ? एना किएक भागळ जा 
रहू छी ? चाह पीबि लिअ तखन जायव 
चाह पीचि ओं सक्न जखन व्यवस्थित 
भेलाइ तं स्तुका पार्टीक रेफरेस दत इमरा 
अपन वचनामृत सं तृत्त करऽ छगळाइ 
'औ, अहाँ ई कोन फेरा मे पडळ छी? 
मौका भेटल अछि तऽ भोकर लाभ उठाउ 
ई कि मैथिली-मैथिछी पेंपिया रळ छी ? 


जयप्रकाश वाबूक आन्दोछनमे , नऊ त ` 
- तोड़वनहि हैव अहाँ। आव ल हमर 


-विचार मानी तऽ टीक .सेहो कय्वा लिअ 


आ प्रारंभ क$ दिअ अछ्कि ` वे-पे-ते ' ह 


हम. एम० एछ० ए० तं नहि मुदा जं अशँ 
सन, भाषा प्रेमी के इम एम. डळ. सी. नहिं 
बनघौलहुँ तं हमरा नामे कुकूर पोसिलेव । 


“ आईघरि हमर एकोटा आग्रह नहि टाडूलनि 


अछि मितरजी'''*ओ हमर साक्षाते' | 

` ` इम ओहि सञ्जनक मु ह निहार छा- 
लँ |. चाइक प्बाळीकें टेबुळ पर राखि हम 
वजवाक साहस जुटौळहुँ--' प्रियवर । हमर 
अभिप्राय से नहि छळ | हम एंम. एळ. ९. 


एम. पी. वाला बात तं ओहिना बाजि देने 


रही । असल में हमर कहवाक तातूपय छळ 
जे एहि वेर मैथिली के संविधानक अष्टमं 


अनुसूची मे स्थान मेटि जयवाक चाही मुदा 
भऽ सकेछ जे विच्चहि मे कोनो विध्न उप- 


` हवत भऽख्राय तें हमरा सभक साकांक्ष र्हः 


वाक चाही "हमर वात कें बिहचहि मे 
लोकिकऽ, ओं समांश राजनीतिश जकाँ 
भाषण देवड लगलाह--'औ वाबू , हम सम 


_ किएक साकांक्ष हृएव ? मेथिली-फथली सं 
_ हमरा सभके कोन लाभ ? साकांक्ष होयताह | 
“मैथिली एकेदमीबाळासम**'चेतना समिति 


बाळा सभ''"साकांक्ष होयताह साहित्य अका- 
दमीक प्रतिनिधि” सरकारी विज्ञापन प्रका- 
शित करऽ वाळा साहित्यकार छोकनि जिनका 
सभक लेल सरकार “कौरा” क- व्यवस्था करेत 
छनि 'अनेरे हमर सभ किएक माथ-कबाए 
पीड: "हमरा समके - किछु कनेक हृतु त 





उक देतु करब आ किई मौगी सभक 
गाघाक लेल ? देखूगऽ हमर बेटा भातिजक 
फटाफट उर्दू लिखेत-पढ़ेत अछि । आऔँ 
बाबू, चाइक. केचा दिऔक आर अपन 
रास्ता धरू एदेन नें हो कि छौंड़ा सभक पता 
लागि ज्ञाइव आर अहाँ मुफ्त में ङ्स . 
अकचका कऽ पूछल्भिनि--“से कि औ ?” 
अहाँ के नहि पता अछि ??? सरकारी आदमी 
तम मैथिलीक ओकाळत कनिद्ार तभ के 
पकडि-पकडि कऽ पटना लऽ जा रइल छेक 
“गंगापुल्क उद्घाव्न अब॒ठर पर आकरा 
सभके गंगाळाभ करेबाक प्रोग्राम छक | इम 
अवाक रहि गेलहुँ | 
ओ सज्जन पुरुष भभाकऽ इंसछाह आ 
हमरा सांत्वना देत पुनः 'वजलाह--'गंगा- 
लाभ सं हमर तात्य गंगास्नान सं छल | 
कहाँदन आब मैथिलीक किछ पत्रिका सभ 
सेद्दो मिसरजी के देखार करय पर लागल 
छनि तें ओ बड़ गरम भऽ गेछाइ अछि 
छुट्टा सांदुजकां चरवाक प्रबृत्ति छनि तं 
होइकारी सुनळा पर भड़कि उठत छथि | 
हुनका शंका भेलनि जे गगापुलक उद्घारनक 
अवसर पर अपन घरेक लोक सभ ने इन्दि- 
राजीक समक्ष होहळा करण, ते मिथिर्ला- 
चलक प्रत्येक कोन सं एहन संदेहात्पद ब्यक्ति ` 
सभक सरकारी आज्ञापर पकडि :क$ पटना 
पाल करबाक अभियान चल्ल छक" अहाँ 
चुप्पे-चाप निकलि जाउ""'कोनो डर नहि 
हं, त्राइक केचा दऽ देवक |” बाजि 
ओ लोटा पकड़ पोर्खाड़ दिस विदा भऽ 
गेलाइ | इमरा अपन सभरा आइडिया निरु 
थंक बुझाय लागल--अछुता पथा क$ 
उठलहुँ जे आब अपन गामक बाट धरी मुदा 
होनी कें के टारिं सकछ ? जावत हम कोंडी 
` क्षपटा छऽ उठी-उठी, पाँच-सात गोट नव- 
युबक ओहि दोकान पर अयलेक आ अवि- 
तहि दौरा मजिस्ट्रेट जकाँ जबाब तलव 
करय छागछ | इमं लाख प्रयाश कयल्हू मुदा 
नहिं मानल्क “ राज्य द्रोही "सी. एम. 
द्रोही ” पी. छम द्रोही आदि विशेषण सं 
भूषित कऽ, माळ-जाळ जकां हांकि कऽ 
छूसि देक सरकारी ट्रक मे आर अपन 
कमीशन प्राप्त कऽ ओ सभ नाचि-नाचि कऽ 
फिल्मी गीतक कीर्तन करण छागल 
“मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम हैं, 
मेरे अंगने मे|? से लाल्बुभक्करजी, 
अपन फजीहतक वर्षन की कळू “ जं सांगो- 
पांग वर्णन करब तं एकगोट छोट-छीत़ उप- 
न्यासे तेयार भऽ नायत | संक्षेप मे इथ 
चुकूजे हमरे सन ककटा दिवास्वप्नहष्टा 
मैथिल सभ मिथिलाक कोण-कोण सं वना- 
ओळगेळ रहथिसभक मुह सं मिसरजी 
जिन्दावाद “ माताजी जिन्दावादक नारा 
लगवाउलगेळेक आर फेर पुनः हमसभ कोन 
धरानी महात्मागांधी सेठुक उद्धाटन उत्सव 
मे सम्मिलित मेल्हू' सी. एमक संग राज- _ 
नीतिश आर भाषा समस्या पर कोन तक- * 
वितक मेळ आ हम तभ गगाछाम करतः 
करत कोना-के वांचि गेलहु --ओहि विषय 
अला सं एक गोट बिशेष रपट बना कऽ 
"देसिळवयना'क. सम्पादक कें पठा रहळ 
छिअनि मुदा सम्प्रति एक गोट मर्मेक बात 
लिख रल छी--लाल्बुंभक्करजी, मिथिळां- 
चछ मे ओतेक चक्कर करलहुँ-मिथिला 
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ह; 


महाराष्ट्रक भूतपूर्व ख्यमंत्री श्रीमान 
अंतुले साहेबक नाद सभसं विवादास्पद मुख्य 
मंत्री छथि बिह्वारक स्वयंयू -जनसेवक डा० 
श्री जगन्नाथ मिश्र | ओना त दिनका में 
बड़-बड़ गुण अछि--को बड़ छोट कहत 
अपराधू-परञ्च सभसं पेष गुण--जेना 
कि पत्रकार लोकनि ' कहैत छथि--छनि, 
फूसि बजबा मे प्रबीणता | मिथिला मे एगो . 
बड़ प्रचिछित फकड़ा छेक--छादय, पादय 


_'ओ औंधाव, सत्य न वाजय जॉ मरि जाय । 


लोकक कहव छेक जे जं उपरोक्त तीनू 


अ्ेणीक लोक भनहि सत्य बाजियो लाय 


किन्तु आजुक राजनेता आ खाठ कें कांग्र 
(इ) क नेता किन्नहुँ सत्य नदि वाजि सकत 
छथि। आज काध गोटे भूस एक- 
आध सत्य बाजियों लेथि तेयो स्वनामधन्य 
डा० साहेब त सत्य नहिजेटा बाजि सरकत 
छथि 1 जेता कि सुनबा मे अबेछ, मुख्य 
मंत्रीक शपथ लेबा सं पहिने डा० साहेब दू 
गोट महत्वपूर्ण शपथ से हो लेने छलाइ | 
परिल त मिथिला, मैथिल-मेथिलीक बिना- 


` शक भा दोसर सत्य नहि बभवाक | पहिळ 


> ..... 
झपथक निर्वाह ई नीक जकां करत आयळ. 


छथि--से त सभके शाते छनि परन्च 


दोसरोक निर्वाह मे ई पाछू नहि छथि 
तकर टटके उदाहरण थिक--मधुवनी मे 
अपन दळक भवनक उदूघाटनक समय 
हिनका द्वारा देल गेल भाषण | छूहिठाम 
इ कइळनि जे हिनक सरकार मैथिलीक 
संवधानिक मान्यता लेल 'कृत सकख्य' 
अछि तथा मेथिळी अकादमी के एह्दि ब 


` चारि लाख सरकारी अनुदान भेटलक-छ | 


पहिलक संदर्भ में.जेना कि ई अपने वजत 
छथि एगो ब्यक्तिगत चिट्ठी प्रधान मंत्री के 
लिखने छाथन''' “जहां धरि' दोसराक 
बात अछि मिथिला मिहिरक सम्पादकीय स 
स्पष्ठ पता चळछ जे मात्र पचइसरि हजार 
टाकाक अनुदान अकादमी कें देल गेल | 
भोना ई दिगर बात मेल जे जगन्नाथ मिश्र 
चारि कोटि छोकक भाषाक उत्थानक नाम 


पर बनल अकादमी कें (.ओना काजक लेल 


ई अकादमी हिंनक्ते स्वजनक पोषण करछ ) 
जे अनुदान देत आबि रइरू छथि ताइ 
अनुपात मे भोजपुरी अकादमी, एको प्रति- 
शत लोकक भाषा नहिं रहैत हिन्दी अकादमी 


. आ हुनके अनुसार “दशा प्रतिशत लोकक 


भाषा? उदू. अकादमी के कतेक .अनुदान 
दत छथिन से नहि बजत छथि | से जे हो, 
किन्तु हमरा लोकनिक सुझाब ज॑ “नोबेल 
पुरस्कार कमिटी? मानय त ओकरा फूसि 
बजनिहारक लेल सेहो पुरल्कारक घोषणा करक 


` चाहिऐक आ एकर पहिल पुरस्कार डा० श्री 


विहारक मुख्य मंत्री जी. जगन्नाथ मिसर 


साहेब के देबाक चाहिऐक | 


नबकी-दिल्ली, १३ मइ १६८१ केन्द्रीय 
सरकारःएक खेप फेर परिछा देल्क जे 


संविधानक आठम' अनुच्छेदः मे आर. बेती - 


भांषा के शामिल नहि कळल जायत | 


: ओना परितोषक लेल, आओ कहलकएं जे 


राज्य सरकार सभ-अपन-अपन राज्य ओहू 
भाषा सब कें, जे संविधान सं बाइल. अइ 


. देखिळ धँयनां 





. पाँच 





विकासक 'लेल सुविधा सुयोग देक -से 
उचित | 
प्रश्‍न उठल छलक मैथिली, नेपाली 


, डोगरी. आ मनिपुरी भाषाक संबंधानिक 


मान्यताक | नेपालीक लेल प० बंगालक 
सरकार बिधान सभा तं छि संदर्भ मे प्रस्ताव 
पास कण “केन्द्र सं बहुत पहिने अनुरोध 
जना चुकल अइ तथा नेपाली भाषा अंचल 
मे सरकारी समत्त काजक माध्यम. भाषाक 
रूप मे एकरा मान्यता ओ ब्याबहारिक रूप 
द चुकल. अइ. । मनिपुरीक लेल सेहो ओकर 
सरकार केने छेक | पाछू अइ डोगरी आ 


` सब सं पाछू मैथिली । मैथिली मात्र विहार ' 


सरकार द्वारा, अनेदेलितेटा नहि अइ, अपितु 
घृणित षड्यंत्रक शिकार मेळ अइ | ओना 
जनता के आबो अनस्से डुक चाहिऐक जे 
नगन्नाथ मिश्रक डपोर शंखी भाषण मे कते 
सत्यता छक आ हुनक नोर सरिपहुँ धरिपाली 
नोर सं बेली नहि | 


आजुक युग मे राजकीय मान्यता 


आपोषणक बिनु कुनू भाषा संकृतिक विकास 
असंभव आ बिद्दार सरकार त पहिनहि स्पष्ट 
क देने अइ जे मैथिली संविधान मे तहिं 
अइ, ते राज्य सरकार ओकरा मान्यता नहि 
देत | पता ने ई समाचार जनलाक बाद 
मुख्य मन्त्री साहेन जनिक दल मैथिळीक 
विकासक लेल 'कृतसंकब्प' अइ की वाजत 
आ की करत | ओना णहि सं पूर्वे विधान- 


सभाध्यक्ष राघानन्दन भा बड्जिकाक स्तुति: 


[ष ०. 
पाठ-करत मैथिलीक विनातक-नव षड्यंत्रक 


` बीजारोपण कइए! चुकल छथि। की राधा! 


बाबूक भाषण. केन्द्र सरकारक निणय तथा 
विहार सरकारक आगामी .चक्रचालिक् 

पूर्वांमात दल ? 
आब प्रशन अइ जे चारि कोटि मिथिला 
वासी कि पूर्ववत दोसर स्तरक नागरीक 
सन सरकारी कौरा पर जीवेत रइताइ ने 

करोट करेताइ ? 
— इचत बक्ता 





-सारदा देवी . Ri” | न 


पुत्री ¦ स्व० प० गणेश भा 
कोकन 


पत्नी ' स्व० सुरति ठाकुर 
ब्राबृपाली 


मैथिलीक युवा साहित्यकार एवं मैथिली मुक्ति मोर्चा कलकत्ताक संयोजक श्री राम 
'लोचन ठाकुरक पुजनीया मां श्रीमती सारदा देवीक आकस्मिक देहाबतान छगभग साठि 
| बरखक अवस्था मे अपन गाम वाबूपाळी मे विगत २ अप्रीछ १६८२ के भय गेळनि । इ 
कुछ वर्ख सं गेस्टिक व्याधि ग्रस्त छलीह । ई लिखिया-पढ़िया, गीत-नाद मे पूर्ण पड 
ब्यवहार कुशल ओ धर्मपरायण महिला छलीइ | स्व० सारदा देवी अपना पाछा एक मात्र 
पुत्र, पुत्रवधु, तीन पौत्र ओ दू पौत्री कें छोड़ि गेल छथि । 


'देसिल बयना' चन्दाक दर :- 


१ प्रति ` 
१ वंक 
५. बखंक 


- पाई पठेबाक पता :-- 


५०, पइसा 
५.) टोका 
, २०) टाका 


श्री जनादन मा, 
१७६।६, उषा नगर, 
कलकत्ता-७०००६८ 





विज्ञापन दाता लोकनि सं 


प्देसिळ बयना? मे अपन विज्ञापन दय लाभ उठाउ। कम खचे मे सुन्दर ढंग सं 


अधिक प्रचार एक मात्र साधन | 


सम्पर्क करू 
विज्ञापन व्यवस्थापक. 
अद्णोदय प्रकाशन , 





` जगन्नाथवाबूक विरोध मे किछु नहि 5 


देसिल बयना : 


पाठकीय परिवारक ( सलियाना ) सदस्ड 


३८, श्री रामचन्द्र का, उषानगर, कलकत्ता 
३६. ,, प्रबोध झा भर 
४०. ,, कमळ नारायण कर्ण ,, के 
४१२ „ सूर्यकान्त मिश्र, उषा फेन, 
४२. ” सत्यनारायण का ,, ” 
४३. ” कान्ति बिहारी मिश्र, ” 
४४. ? सुरेन्द्र नाथ भा, रंगकल, ?” 
४५. ” खुशीलाल झा, बड़ावाजार, ” 
४६. ” राम नरायण मिश्र, उषा फेन, ” 
४७. ” अलुत लाळ करण, कलकत्ता 
४८. ” ललन मिश्र, नदारी, दड़िभंगा 
¥&. 72 विश्वम्वर मिश्र, $? 117 
५०. ?* कुमारी ज्योति का, - कलकत्ता 
५१. ” बादूनाथ भा, डाबरकेस 


ne 505 
भेटल; मै मुर्दा ० दशन 


कतहु नहि भेळ ||| मैथिलीक जिज्ञाला पर 
सर्वत्र एकेटा उत्तर भेटल--'मेरे अंगने में 
तुम्हारा क्या काम है ??? 

पत्र सुरसाक मु इ जकां अनेरे बढुछ जा 
रहल अछि तें आब पत्र के समाप्त करत 
अपने सं करबद्ध प्राथना कड रहल छी-जे 
ठालबुभकरजी, आहां के जे मोन होते 
लिखू--ज चाही तं एंडवान्स में अपन मृत्यु 
गीत पयंन्त लिख सकत छी मुदा भाइने-- 





ओ मैथिल थिकाह, बुनकर मातृभा 


मैथिली छनि मने ओ खाटी *अभन लोक ' 7 
छि तं अपन लोक कें देखार'करव उचित | ! 


नहि । शेष कुशळ | , 
अहक 
“विशेष बंचित 





मिथिलावासिक माङ 


| १. मिथिला म ण हो । | 
शिळी >” ~ ही ; 
र. मैथिली के अत वि संविधानक | | 


आठम अनुच्छेद में स्थान हो । 


३. समस्त सरकारी | अधे तरकारी प्रतिं- 
योगितामूलक परीक्षा 
स्थान हो | 


मिथिला में निम्नतम सं उच्चतम स्तर धरि 
शिक्षाक अनिवार्य माध्यम मैथिली हो 


त 


मिथिलाक प्रथम राजभाषा मैथिली हो | 


श 


मिथिला मे सरकारी कळ-कारखानाक 
स्थापना ओ विकास हो | 


७. मिथिलाक कृषिक्र अबस्था मे सुधार 


दो आ एहि निमित्त रौदी-दाही सं > 


मुक्तिक व्यवस्था हो तथा यातायातक 
सुब्यदस्था हो | 


भर शा उधर. nee 
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मैथिलीक | : 


= रामाधार मिश्र - | ५ 


बास्ते-मैथिडी मुश्तियोर्चा, 


क्ळकन्ता' | ४ 














